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संसारमें अनेक देशोंने स्वाधीनताके लिये आ शे व्याग ओर 
दृढ़ता दिखायी, भयानकसे सयानक कठिनाइयोॉका सामना किया, 
परन्तु मेवाड़के वीर नर-नारियोंने जिस ढह्ञलस स्वाधीनताक लिय 
मीषण संप्राम छेड़ कर प्राणणाहुति दी, वह वास्तवमें सर्वोपरि होनक 
कारण विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । मेवाड्के महाराणा ही नहा, 
सामन्त-स रदार ही नहीं, राज-द्रवारके कमचारी ही नहीं, रतवास 
की बीर-बालाएं ही नहीं, देशके त्राह्मण, क्षत्रिय बेश्य; श्र, धनी 
निधेन, बालक, युवा और बृद्ध सभी मादुभूमिके गौरवके लिये हंसते 
हंसते प्राण देना जानते थे। मेवाड़ सहाराणाकी पंदुक लम्पात 
नहीं, बल्कि सभी अधिवासियोंछी गोरवस्थली समभी जाती थी । 
देशके लिये कोई भी बड़ा त्याग और कोई भी कठिनाई भयानकः 
न थी। देशके लिये स््री-पुरुषका प्रेम कोई चीज न था ओर कुल- 
गौरवके लिये संसारका रूपलावण्य निछ्ावर था। मोक्ष प्राप्तिके 
लिये योगीजन निज्जेन बनोंमें कन्दमूल फल खाकर जिस तरह घोर 
तपस्या किया करते हैं, उसी तरह मेवाड़के सहस्तों वीर देश-गोरबके 
लिये नाना प्रकारके कष्ट सहा करते थे | सेबाड़के बालक बचपनसे 
रणस्थलके शिक्षालयमें प्राणशमोह बिनाशनी शिक्षा अहण किया 
करते थे और रनवासमें सुन्दर बालिकाएं सतोत्वके सामने संसारके 
बहुमूल्यस बहुमूल्य आभूषण आर प्रलोसन सिद्टोफरे समान समा 
करती थीं । मेबाड़ वास्तवमें किसी समय स्वगेपुरी थी जिससे राजा 
प्रजाके बीच अनुपम प्रेस, पति-पत्नीके बीच सात्विक अनुराग था ! 
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ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह्‌ कविकल्पना नहीं है। सुरढ़ 
प्रमाणोंके आधार पर ही वीरभूमिका गौरव अज्धित किया गया 
है । वह मेबाड़ ही था जिसके वीर शिरोमरि[ महाराणा लक्ष्मण- 
सिंहने देशकी स्वाधीनताके लिये सबसे पहले अपने ११ पुत्रोंका 
बलिदान दिया ओर उन पुत्रोंकी वीर माताने प्रसन्न मुखसे उनकी 
आरती उतारी । वह मेवाड़ ही था जिसकी सहर्सो वीर-बालाएं 
सतीत्वकी रतक्ताके लिये हंसती हुई अग्निमें मस्म हो गयीं । वह्द मेवाड़ 
ही था जिसमें रूप-लावश्यकी खान महारानी पद्ममिनोने अपने 
सतीत्व और पति-प्रेमके सामने बादशाही महलों और सुख-ऐब्वय 
पर थूक दिया और कुल-गौरवके लिये अप्नि-चिता पर चढ़ गयी ! 
वह मेवाड़ ही था जिस्में महाराणा संग्रामसिंहने पेड़की छान खा 
कर दिन काटे थे, क्योंकि उनकी प्यारी प्रज्ञा दुभिक्षके कारण अन्न 
न पाती थी । वह मेवाड़ ही था जिसके महाराणाने नन्‍्याय-रक्षाके 
लिये अपने इकलौते पुत्रको वंश-संहारकी जरा भी परवाह न कर 
फांसी पर लटका दिया था ! बह सेवाड़ ही था जिखकी रक्षाके लिये 
वीरवर जयसल और फत्ताने प्राणोंका कुछ मी मोह न किया । वह 
मेवाड़ ही था जिसके सरदारने अट्ट धनकी कुछ भी परवा न कर 
अपने स्वामी और जातिके लिये प्राण तक दे दिये। जिसका सिर 
मी घड़से अलग हो गया, परन्तु जो अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये 
घोड़े पर डटा हुआ निश्चित समय तक लड़ता रहा । वह मेवाड़ द्वी 
था जिसने 'चन्द्‌ सरीखे त्यागी उत्पन्न किये, जिन्होंने अपना बचन 
पालन करनेके लिये राज्याघिकार तक त्याग दिया। क्‍या कहें, 
ग्रेवाड़की एक एक घटना संसारके इतिहासमें अनुपम और उल्ले- 
खनीय है । मेत्राइका इतिहास मसारतके गगन-मण्डलमें वास्तवमें सूर्य 
ही है। ऐसा कोई देश तो बताया जाय जिसके शासकने देशकी 
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खाधीनता और वंशके गौरवके लिये वर्षों पहाड़ी स्थानों और दुगम 
जड़लोंमें निवास किया हो और जिसने स्वयं घास खाकर तथा 
अपने परिवारको खिला कर अपने दिन काटे हों । क्‍या कोई देश 
है जिसके शांखक परिवारने स्वाधीनताके लिये ऐस मयानक कष्ट 
सहे हों। संसारमें ज्िख समय मी निष्पक्त इतिहांस-लेखक जन्म 
लेंगे, वे मेवाड़को ही सबेमान्य मानेंगे । 

खच पूछा जाय तो मेवाड़का इतिहास हिन्दुओं छा अद्वितीय 
कोष है, जिसका मूल्य संसारका साम्राज्य भी नहीं हो सकता। 
निर्जीबोंमें यदि जीवन-शक्तिका संचार करने वाली कोई शक्ति है 
तो वह मेवाडका गौरव पूरे इतिद्दास ही है, जिसका अध्ययन 
प्रत्येक इिन्दूके लिये गीता और रामायणके समान आवश्यक है। 
भारतवासी यदि स्वाधीनताके महत्वको समझना चाहते हैं, तो 
मेवाड़का इतिहास पढ़ें। 

प्रस्तुत पुस्तक इसी डह्देश्यसे बढ़े आग्रह पूवेक लिखी गई है 
जो अत्यन्त अल्प-कालमें पथ-प्रदशनके लिये तेयार की गयी है। 
पुस्तक लेखक श्रीयुक्त पद्मराजजी जेन सेवाड़के गौरवपूण इतिहास 
से इतने प्रभावान्वित हुए हैं कि वे मारतीय स्वाधीनताके लिये सदा 
ही मेवाड़के वीरोंके द्याग और खाहसका आदशे देखा करते हैं 
ओर मेवाड़के गौरव पर अपनेको निछावर समभते हैं | मेरे आग्रह 
पर उन्होंने केवल इसी लिये_ स्वीकार किया कि जिस पराघीन 
देशका स्वातन्त््य-प्रेम आज कल पश्चिमी देशोंका अनुकरण मात्र 
समभा जाता है, उसका परिचय पक्षपातपूर्ण आक्षेपकारोंको मिल 
जाये और मारतीय-सन्‍्तानोंको मी अपने पूर्व-पुरुषोंके गौरवका 
पता लगे । लेखककी प्रबल इच्छा थी कि मेवाड़का इतिहास सर्वोड्गः 
रूपपूरो निकले, परन्तु मेरे आग्रह ने उन्हें यह संक्षिप्त इतिहास 
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लिखनेके लिये ही वाध्य किया । उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि 
मारतवासी अपने गौरवस्थान, स्वतन्त्रताकी लीलाभूमि मेवाड्के 
सम्बन्धमें यदि वर्तेमान पुस्तक पढ़ कर और भी विशेष बातें जानने 
के अमिलाषी हुए तो वे अपना अमूल्य खमयथ और घन व्यय कर 
एक बड़ा इतिहास प्राचीन शिलालेखों और मेवाड़के चारणोंके 
कथनके आधार पर तैयार करेंगे जो हिन्दीसंसारमें एक अपूरव 
वस्तु होगी। परमात्मा उनके इस ड्द्देश्यको पूर्ण करे यही मेरी 
इच्छा है । 


प्रस्तुत पुस्तकके तेयार करनेमें टाडखाहूबके “राजस्थान” नामक 
ऐतिहासिक भन्थसे बहुत कुछ सहायता ली गयी है, परन्तु पुस्तक 
उस अन्थकी पुनरावृत्ति द्वी नहीं है, बहुतसी ऐसी बातें मी 
वतेमान पुस्तकमें दी गयी हैं, जिनका उल्लेख टाडसाहबने कहीं पर 
नहीं किया । लेखक मेवाड़के गौरवसे उत्साहित होकर स्वयं डस 
वीरभूमिके दशेन करने गये थे और वहीं कई महीने रह कर , 
उन्होंने जज्लों और दुर्गेम स्थानोंक्ा निरीक्षण किया। प्रातः - 
स्मरणीय मद्दाराणा प्रतापकी समाधि तथा उनके अनेक आश्रय 
स्थान देखे, बहुतसे शिलालेख मी बड़े परिश्रमस्रे पढ़े कर चारणों 
को एकत्र कर बहुतसी प्रामाणिक बातोंका संग्रह किया । मेवाड़के 
वीर भीलोंसे मी मिलकर उन्‍होंने बहुतसो पुरानी बातोंका परिचय 
प्राप्त किया। मेवाड्-श्रमणा और तत्सम्बन्धी अनुसन्धानकी 


सभी बातें मौलिक रूपसे इस पुस्तकमें दे दी गयी हैं । पुस्तक 
बहुत बड़ी न हो जाये इससे बहुतसी घटनायें प्रामाण्णिक होमे पर 
भी न दी जा सकीं। पुस्तकका स्वरूप विस्तृत हो जाता और वह 
अधिक मूल्यके कारण सब्साधारणके लिये सुलम न रहती, इसी 


कप 
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मयसे मैंने लेखकको जद्दां तक हो सके संक्षिप्त इतिहास लिखनेकी 
सलाह दी । 

लेखकने यद्यपि मेरे अनुरोधसे इतिहासका संक्षिप्त रखा, परन्तु 
इसका मुझे भी बड़ा दुःख है क्योंकि सभी घटनायें विस्तारपुच्क 
न दी जा सकों | कुछ घटनायें तो वास्तवसें डल्लेखनीय होने पर भी 
सस्‍्थानाभावसे छोड़ देनी पड़ीं, असल बात तो यह हैं कि जिस 
देशके इतिहासमें लाखों उल्लेखनीय घटनायें हैं डसकी जो मी 
घटना स्थान पा जाय उद्देश्यसिद्धीके लिये पयाप्र है । 

जिस मेवाड्ने अनुपम वीर और स्वाभिमान! राजपूत छुल- 
कसरी महाराणा प्रतापको जन्म दिया, वहू वास्तवमें बन्द्नीय 
स्थान है। महाराणा वीरताकी ही खान थे सहृदयताके मूतिसमान 
अवतार थे। एक रूमयकी बात है कि वे जड्गलमें शिकार खेलकर 
एक गांवसें जा पहुंचे और एक राजपूत बुढ़ियाके मकान पर पानी 
पीनेक लिये ठहर गये, वह बृद्धा अपनी कुमारी कन्याके साथ बेठी 
हुई रो रही थी | महाराणाने उखसे पीनेके लिये जल मांगा और 
बुढ़िया अतिथिसत्कारके लिये ठपएडा जल और कुछ खानेग्योे ले 
आयो । जब महाराणा पानी पीकर शान्त हुए ता उन्होंने बढ़िया 
स उसक रोनेका करण पूछा । बुढ़ियाने उत्तर दिया कि माइ, 
तुम पानी पी चुक अब अपना रास्ता लो। मेरे रोनेका कारण 
पूछनेस क्‍या लाभ होगा । ब॒ढ़ियाने महाराणाकोी पहचाना नहीं । 
जब अतिथिने बहुत आग्रह किया ता बढ़िया आआंखोंमें आंसू भर 
कर बोली कि इस कन्याका विवाह है। इसके कोई मामा नहीं 
जो इसका भात भरे । यही सोच कर में रोने लगी और मैरी 
कन्या भी मुझे देख कर रो रही है। महाराणाने विवाहकी तिथि 
पूछ ली और बुढ़ियासे कहा कि यदि कन्याका सामा नहीं ते 
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मुझे; इसका मासा खमरू लो । में निमश्वित दिन पर आकर मात 
मर जाऊंगा । बुढ़ियाने इसे निमेल उपहाास समझा और कहा 
कि इन व्यथंकी बातोंखे क्‍या लाभ है। हम दोनोंका सम्बन्धी 
कौन बन सकता है! महाराणा वहांसे राजधानी चले गये और 
कन्याके विवाहके दिन उसके स्रामा बन कर बहुतसे घोड़े सजाकर 
तथा धन द्रव्य लेकर मात मरने पहुंच गये। जब बुढ़ियाने 
सुना छि स्वयं मद्दाराणाजोी उसके भाई बनकर भात भरने आये 
हैं तो वह क्तज्ञतासे विहल हो गयी । महाराणाके इस कायेको 
देख प्रजा फूली न समायी । मेवाड़के शाखनका भार महाराणा 
प्रताप खरीखे सहृदय वीरोंके हाथमें था फिर सला ऐसे उत्तम 
काय राजा-प्रजाका प्रेम बढ़ानेवाले क्यों न दिखाई दें । मेवाड़के 
महाराणा यदि रणस्थलमें व्याघसे भी कठोर थे तो अपनी प्रजाके 
लिये फूलसे भी अधिक कोमल थे । 

मेवाड़क्रे रनवासकी रानियां तथा राजपूत-बालाए' मी स्वाभि- 
मानकी साज्ञात मूत्ति हुआ करती थीं | वे अपने अपने पतियोंको 
कत्तेव्य पालनके लिये सदा उत्साहित किया करती थीं । चुड़ावत 
सरदारकी नवविवाहिता भायाने पतिको रणस्थलमें निश्चिन्त बनाने 
के लिये अपना शिर काट कर दे दिया था । जिसे पाकर वे रूद्र 
बन गये थे और जिस घटनाने उन्‍हें औरद्भजजेब खरीखे दुबन्‍्त 
शत्रुकी कई दिन तक रोक रखनेका अपूवे साहस प्रदान किया 
था। जोधपुरके कहाराज यशवन्तसिंहको उद्यपुरकी कन्या 
ब्याही हुई थी । जिस समय रानीने सुना कि मेरा पति काबुलसे 
पीठ दिखा कर भाग आया है, उसने अपने महलका दरवाजा 
इसलिये बन्द कर दिया कि कायर पतिका मुंह न देखकर चितामें 
भस्म द्वो जाऊगी। बहुत सममभ्ााने पर उस वीर महिलाने 
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इस शते पर जीवित रहना स्वीकार किया था कि जबतक यश- 
बन्तसिंह रणस्थलको न लौट जायेंगे अन्न ग्रहण न करूगा। 
उसने वास्तवमें उसी दिन अन्न अशहणु किया जिस दिन उसका 
पति फिर लड़नेके लिये चला गया। 


इसी महिलाके जब अजीतसिंह नामक पुत्र उत्पन्न इुझआ था 
तो जोधपुरमें बड़ी धम मचायी गयी थी। बालकको नानी जब 
डद्यपुरसे जोधपुर पहुंचीं तो इस बातकी लोगोंमें वड़ी चचा था 
कि बालकके लिये अमूल्य रत्न, वस्थ, ओर आभूषण लाये गये 
होंगे, परन्तु उद्यपुरकी महारानीने एक ढालका पालना बना कर 
बालकको उस पर सुलानेकी आज्ञा दी और उसके खेलनेके लिये 
एक छोटीसी तलवार दी । उसके तकियेके स्थानमें एक हथियार 
रखा और उसका अंगूठा चीर कर रक्तले उसका तिलक किया ! 
महारानीका यह काये देख सब बड़े चकित हुए। महारानीने 
गजंती हुई बाणीसे कहा कि देशकी स्व॒तन्त्रता खोथी समझ हम 
लोग अपने बालककों मखमल और रेशमके कोमल वस्मों पर किस 
तरह सुला सकते हैं! कांटोंकी शय्या वीरोंके बालकोंके लिये 
उपयुक्त हैं। जिस समय सारा देश दुःखी हो रहा दे उस समय 
हम अपने महलोंमें किस तरह आनन्द मना सकते हैं। महारानी 
के इस पवित्र उपदेशको सुनकर विलासी दशक अवाक्‌ खड़े रह 
गये । मेवाड़की इन वीर रमणियोंने ही खदा देशपें स्वतंत्रताका 
दीपक प्रज्वलित रखा ओर देश पर आये हुए सझ्कूटके समय स्व 
स्रड्ग धारण कर कुल-गौरवकी रक्षा की । 


समेवाड़के वीरोने अल्प संख्यामें होने पर भी दिल्लीके बादशाह 
की विराट सेनाओंका बड़ी वीरतासे सामना किया । दिल्लोके राज 
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सिंहासन पर जो भी बादशाह बेठा उसने अपना प्रभाव बढ़ानेके 
लिये मेवाड़को जीतना चाहा, परन्तु वीरोंने कमी अपने देश की 
स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होने दी। यदि किसी एक महाराणाने कभी 
साधारण कमजोरी भी दिख्हायी ते राजसिंद खरीखे उत्तराधिकारी 
ने उस कमजोरीका बदला ब्याज सम्नेत चुका लिया । यदि दिल्लीके 
बादशाहोंके साथ महाराणाओंका राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
हुआ ते वह सदा बराबरीकी शर्तों पर ही रहा । मेबाइका कोई मी 
महाराणा कभी दिलाके दरबारमें उपस्थित नहीं हुआ । मेवाड़के 
महाराणा सदा हिन्दूपति कहलाये क्‍योंकि हिन्दू तीर्थों पर जब 
कभी कोई संकट उपस्थित हुआ ते मेवाड़के महाराणा सबसे आगे 
रणस्थलमें दिखायी दिये । महाराणाने अपने प्रथम कुल गौरवकी 
रक्षाके लिये विधमियोंको कम्मी अपनी लड़कियां नहीं दीं । यह 
ऐसी बात है जिसका अभिसान प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति कर 
सकता है। मेवाड़का राजघराना जितना पवित्र और साहसी था 


, उतना ही धामिक भी रहा । समस्त इतिहासमें एकमी ऐसा उदा- 


हरण नहीं पाया जाता कि किसी भी महाराणाने शक्तिके मदसें 
कोई अनुचित काम किया हो । औरऊझ्ञजेबकी बेगम और कन्या 
युद्धस्थलमें गिरफ्तार हुई', परन्तु महाराणाने उन्हें अपनी बहन 


/०० पी प ित 


वेटीके समान राजमहलमें रख कर वापस कर दिया । जब शरत्रुच्ती 
रमण्ियोंके साथ ऐसा पवित्र वताव किया; तो क्या कोई 
कल्पना कर सकता है कि सेवाड़के महाराणाने कभी व्यभिचारसे 
अपनी डज्वल कीत्तिमें घव्वा लगायी होगी । रूपनगरकी राजपूत 
कन्याके समान उन्‍होंने अबलाओंका उद्धार अपने प्राण 
सझ्डूटमें डाल कर किया । 

बप्पारावलके वंशधरोंमें मद्दवाराणा राजसिंह अन्तिम प्रतापी 


जी 


अल 
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महाराणा हुए, उनके बाद जो शाखक हुए वे साधारण श्रेणीके 
ही थे। यद्यपि उन्हें अपने कुलगौरवका पूरा ज्ञान था, परन्तु 
मेवाड़में जो परस्परकी फूट उत्पन्न हुई उसे दबानेसें वे असमथथे 
सिद्ध हुए । घरेल्यू फूटके कारण मराठोंने राज्यको बहुत तद्ढः किया 
और कोपमें धन न रहने पर भी बड़ी निदेयताले कर वसूल किया । 
यदि मराठोंमें प्राचीन हिन्दू शासकोंके गौरवकी रक्षाका भाव हे।ता 
तो वे अपनी अधम धन-लालसाको दबा कर अच्छा सद्भनठन कर 
सकते थे, परन्तु छत्रपति शिवाजीके बाद उनके वंशघर भी ते परा- 
घोनताकी बेडियां पहननेवाले थे । जयपुर, जोधपुरके शासक ही यदि 
राजपूत गौरवको कोई चीज सममते और ससय समय पर की हुई 
प्रतिज्ञाओंका पालन कर महाराणाओंका साथ देते तो समेवाड़का 
ही नहीं उनका भी कल्याण होता । 

मराठोंने छूट और आक्रमणोंकी जेसी धूम सचायी थी, उससे 
अपनी रक्षा करनेके लिये उद्यपुरके महाराणाको १० वीं शताव्दी 
के आरम्ममें अंग्र जोंसे सन्धि कर लेनी पड़ी । अंग्रेजोंने इस तरह 
मेवाइको तलवारसे नहीं जीता बल्कि डदयपुरके राजघरानेकी 
इच्छासे दी उसे पाया । 

मेवाड़के राजघरानेमें अन्तिम उल्लेखनीय परन्तु साथ ही 
अत्यन्त शोचनीय घटना कुमारी ऋष्णाकी झत्यु है, जिसके शापसे 
राजघरानेमें कई पीढ़ी तक कोई पुत्र ही उत्पन्न न हुआ और गेदके 
लड़कोंको गद्दी देकर काम चलाना पड़ा । जयपुर जोघपुरके राज- 
पुत शासक ही कुमारी ऋष्णाकी मखत्युके कारण थे। हृदय दहल 
जाता है जब स्मरण होता है कि एक अवोध निरपराध कन्याको 


| हलाहल विषका प्याला पीकर अपने प्राण देने पड़े थे । यदि उस 
*' चि|वेचारीकां कोई अपराध था ते यही कि डसने इंश्वरसे रूपका 


2 शशि 
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अनुपम वर पाया था । 

मेवाड़के इतिहासमें जहां पन्नाक्की स्वामिभक्ति, पद्चिनीको 
चतुराई, चूड़ावत सरदारकी मायोकी कतेव्यशीलता उल्लेखनीय 
है, वहां कुमारी ऋष्णाका हलाहल विषपान मी चिरस्मरणीय 
रहेगा । 

पश्चिमो सभ्यताके सद्बबने भारतीयोंमें इस बातकी प्रबल इच्छा 
उत्पन्न की है कि ऐतिहासिक परिशोध किया जाये । जो लोग इस 
विषयमें अनुराग रखते हैं वे मेवाड़में बहुत कुछ सामग्री प्राप्त कर 
सकते हैं । मभारतमें वीरपूजाका ता कभी अमाव रहा नहीं । आज 
भी वीर सतियों और वीर सरदारोंकी पूजा मेबाड्में द्वोती है तथा 
उनके पवित्र सरदारोंके दशेन कर लोग अपनेको भाग्यशाली 
मानते हैं, परन्तु यह वीरपूजा यदि वास्तवमें कुछ महत्व रखती है 
ता यही कि वीरोंके अनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। वर्तमान पुस्तकके लेखकको वास्तवमें बड़ी प्रसन्‍नता होगी 
यदि हमारे देशके बालक-बालिकाये' अपने पूर्वजोंकी अनुपम 
न॑ रता, साहख और स्वासिमानका थोड़ा भी अनुकरण कर सके । 

खक अपना परिश्रम सफल खप्तकता है, पाठक यदि पढ़ी हुई 

बातोंको शीघ्र ही न भूल जायें। आशा है यह उद्योग पाठकोंके 
पसन्द आयेगा और उन्‍हें इससे लाभ पहुंचेगा । उनकी भ्रेश्णासे 
लेखकको सवाज्ञ सुन्दर और . विस्तृत मेवाड़-गौरव लिखनेके लिये 
वाध्य होना पड़े राह्दी इश्वरसे फिर प्राथना है । 
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भेवाडू-गोरव । 
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फ्क्कनफाश्च्छ्िद 


सेचाड-पारेचया ! 


ज भारतके पेरोंमें दासत्वकी वेड़ियां पड़ी हुई हैं, इस 
७५ इसका सारा गोरव दब रहा 3, जिस तरह कि मेघा- 
भा; च्छुज्न आकाशसें सूयका तेन्न छिपा रहता ६&। परा- 
घीनताने सारतवासियोंको उत्साहहीन बना दिय 
उनका प्राचीन इतिहास ही छउलके निवल हृदयोंको 
आशापूर्णो बना सकता है | इसीस सारतीय इतिहास- 
के चमकते हुए रल्लोंका कुछ परिचय देना आवश्यकऋ समझा गया 
है। मारतको प्राचीन सभ्यतापूर्णो भूसिप सेवाड़छा नाग प्रात:- 
स्मरणीय है ? क्‍योंकि इस अच्चलके शासकोंने सयानकसे म॑चैनक 
कष्टोंका सामना करते हुए भो आर्यजतिका गोरव रखा । वह पवित्र 
स्थान राजस्थानके दक्षिणमें अजमेरक्के फस है । इसझा जषेत्रफल 
लगभग १३ हजार वरग्मोल ४ । आवू पवेत सेवालकों सोभासे 
मिला हुआ है । अरावली पवेदसाला :. 5. सिरेसे दूसरे सिरे 
तक फेज्नी हुई है। मेवाडुकी वतेमान पाफ़यानी उदयपुर अस्सी 
मोल लम्बे चौड़े पवेतके वीचोबीच है। प्राचीन राजधानी 
चित्तोड़ भी पवेत श्रेणीके ऊपर है। प्राय: सारा मेवाड़ ही 
के 5 
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प्वेतोंके बीच बसा हुआ है। पवेतोंके बीच आज भी पुरानी 
वीर जाति मोल स्वतन्त्रतापूवेक निवास कर रही है। वानांस 
नदी मेवाड़ होकर चम्बलमें गिरती है। इस वीर देशकी भूमि 
उबेरा है। यहां पर गल्ला औररुई बहुतायतसे पेदा होती है। 
स्वतन्त्र अवस्थामें यह देश इन चीजोंका ब्याणरकेन्द्र माना 
जाता था । 

देशकी सम्पन्न अवस्था और उसके चित्ताकर्षक दृश्य ही 
आक्रमणकारियोंके संहमें पानी लाने वाले बने । मेवाड्के शहरो' 
में उदयपुर, चित्तौड़, मीलवाड़ा, कपासन आदि विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। उद्यपुर एक सुन्दर तालाबके किनारे पर बसा 
हुआ है, जिसके तीन ओर पहाड़ हैं। यही कारण है कि इस 
शहरकी शोमा बहुत बढ़ गयी है। मेवाड़के राणाओंने अपने 
अपने नाम पर अपने बीरतापूरो उद्योगोंके स्मारकमें यहां तालाब 
खदाये । जिनसे पानीकी कमी कमी नहीं रही । इन तालाबों 
के अतिरिक्त बहुतसे प्राकृतिक तालाब भी हैं। राजपूतानेमें 
पानीको कमीकी जो बात प्रसिद्ध है वह मेवाड़सें न सममभनी 
चाहिये। तालाब इतने बड़े बड़े हैँ कि उन्हींके बीच राजमहल 
ने ह# ६ जिन तक डोंगियोंकी सहायतासे पहुंचा जाता है। 
तालाबोंमें समुद्रकी तरह बड़ी बड़ी मयानक लहरें आती हैं । 
जनता वायुसेवनके लिये इन वालाबोंके किनारे गीष्म-जऋय्वुम 
बहत बड़ी संख्यामें एकत्र हांती है महाराणाका वतंमान 
हल जिसमें वे निवास करते हैं तालाबके किनारे पर है। इसी 
महलके पास पुराने महलके अग्नमागम्नें पीतलका एक बहुत 
बड़ा सूये लगा छुआ है जो सूयेवंशका परिचय देनेबाला हैं। 
नये महलके नीच बहुतस कराने है जिनमसेंसे एकमसें उन 


हि. ली 
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राणाओंके चित्र हैं जो चित्तौरसे उद्यपुर राजधानी उठ आनेपर 
सिंहासन पर बैठे । इन चित्रोंमें महाराणा भ्रताप ओर महा- 
राणा राजसिंहका चित्र बहुत बड़ा है । 

मेवाड़में पवेत श्रेणियों के कारण मीलेां तक बड़े भ्ीपण 
जड़ल हैं. जिनमें पानोके मरने मी हैं । इन्हीं जह्ञलोंमें मील 
खेती किया करते हैं । जद्नलेंके बीच मीर्लोछ्ी चौकियां बनी 
हुई हैं। एक चौकी पर कर चुका देनेसे सील दूसरी चौंकी तक 
यात्रीको पहुंचा आता है। मील बड़े वीर और स्वाभिमानी हैँ । 
बे आज मी मेवाड़के लिये रक्त बदह्दानेकों तेब्रार हैं और वांण 
चलानेमें बड़े ही सिद्धहृस्त हैं । बे काले होते हैं ओर वस्त्र 
धांरण नहीं करते । शिर पर कोआ या मारका पर बांध रहते 
हैं और सुपारीके पत्र सामने लगाकर लज्जानिवारण किया 
करते हैं । वे परचोंकी मोपडियोंप्रें रहते और खेची कर अपना 
पेट भरते हैं। जाडेके दिनेंमें लकड़ी जलाकर अमन सेवन किया 
करते हैं। यद्यपि वे लुटेरे नहीं हैं परन्तु ख््रीको देख ऋर वे मनमें 
भी छटकी इच्छा नहीं करते । वेस्त्री जातिको बड़े गॉरबकी 
इृष्टिसे देखते हैं। वे बतेमान शहरोंके लोगांको देखकर आमख्वये 
में पड़ जाते हैं। उनसे यदि कोई कह्‌ दे कि तुम आ्‌्ननी 
छाड़की दे दो तो वे .बड़ा बुरा मानते हैं। मुसलमान बादशाहों 
ने राजपूतांकी लड़कियां लेनेकी जो धूम मचायी थी, उस 
समय सेवाड़ने अपनी लड़कियां प्राणोंकी आहुति देकर भी 
नहों दों यही कारण है कि सील लड्कोकी मांग सबसे अधिक 
अपमानजनक सानते हैं । वतेमान कालमें जब कि मेवाड़ और 
राजघरनेके आदमी यह नद्दीं जानते कि वीर शिरोम रिण सह्दा- 
राणा प्रतापकी समाधि कहां है, उस समय भी यही संधधे 
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सादे भील उस पवित्र खमाधिक्ना पूरा परिचय रखते हैं. जो 
बड़े घने जद्भलके बीचमें उदयपुरसे २० मीलकी दूरी पर हैं । 
यह समाधि बड़ी जीण अवबस्थासें है। भीलांने उसके ऊपर 
बांस लगाकर पत्ते डाल रखे हें। समाधिसे दो ढाई मील 
इधर उधर जड्जलमें आज पयण्यन्त भी बृन्षोंसें और पहाड़के 
शुप्त निरापद स्थानोंमें लोहेक बड़े बड़े कड़े और कीलें गड़ो 
हुई दिखायी देती हैं। कहा जाता है छि इन्हीं स्थानंसें राज- 
घरानेके लड़के लड़कियां विदेशियोंके आक्रमणके समय टोक- 
रियोंमें मर छर इन कीलों ओर कड़ोंसे बांध दिये जाते थे । 
समा घक पास मिट्टीका एक खंसा बना हुआ है। जिसके नीचे 
भील पूजा किया छरते हैं । 

मेवाड़में फलांडी भी कसी नहीं हैं। जो फल उत्पन्न होते 
हैं वे बड़े मीठे द्ोते हैं। अमर्द और अनार तो बहुतायतसे 
पेदा द्वोते हैं। घोड़े भी यहांके मजबूतीके लिये श्रस्द्धि हैं। 
पहाड़ी घाड़े ऊचे ऊचे पहाड़ों पर ४० मोल दूर चले जाते हैं । 

विदेशियोंके आक्रमण॒के समय मेवाड़में जो सतियां चिता 
बनाकर मप्म हो गयी थों उनकी सम्राधियां चित्तौड़में पर्बेत 
के ऊपर और उदयपुरमें पहाड़के नीचे बहुत बड़े घरेके भीतर 
बनी हुई हैं। मेवाइके अनेक वीरोंकी भी समाधियां देखनेमें 
आती हैं । श्राद्धके दिनोमें वतेमान महाराणा इन समाधियोंकी 
पूजा करने जाया करते हैं। उदयपुरकी समाधियोंके दर्शन 
सर्वेशाधारणऊको बड़ी कठिनाईसे हो सकते हैं । 

चित्तोड़भें पहाड़के ऊपर १९।१३ मील या इससे मी अधिक 
दूरीमें बड़ा मारी छिला बनाया गया था, जिसके लाखों कमरे 
आज भी देखनेमें आते हें। यह किला खंडहरके रूपमें पड़ा 


रह प्रथम-परिच्छेद । 


हुआ हैं। जगह जगह ईंट पत्थरके ढेर दिखायी देते हैं । 
किलेके खंडहरोंमें महारानी पद्मिनोंका सहल, दवीका सन्दिर, 
जेन सन्दिर तथा जयस्तसम्थ अब भ्ो बच्चे हुए हे । इस छिलके 
अन्दर ही कई तालाब हैं जो सब सूरत पढ़े हैं । पह्चिनी-गुफाके 
पास एक गोमुखी झरना झाब भी यह रहा है। यह स्थान 
चित्तौड़की मदह्यासतियोंके स्थानग्र नामसे प्रसिद्ध है। गुफाके दो 
दरवाजे हैं जो बिल्कुल बन्द हैं । पद्चिनी-स्मारक दा छतरियोंका 
बना हुआ है, जिसकी लोग अब मी एजा करते हें । छिलेके 
भोतर जिन जिन राणाओंके महल हैं, उनमें ही उनकी समाधियां 
देखी जाती हैं । इन समाधियोंके ऊपर पत्थरके चोखटे पर 
पत्थरमें खुदी हुई मूत्तियां बनी हुई हैं। राणाओंको मूर्तियां 
घोड़ोंपर सवार हैं। हाथमें माला और कमरमें ढाल वंधी हुई 
हैं। ख्तियोंकी मूत्तियां खड़ी हैं। उनका पहनाव पुराने दल्ञका 
है। मुंह खुला हुआ है। महलोंके मंतर अलग अलग मूत्तियां 
रहनेले पता लगता है कि वह्‌ किसझी मूति द्वे। सू्तिके नीचे 
किसीका नाम नहीं लिखा है। चितोड़में प्रवेश करने पर एक 
द्रवाजे पर सरदार जयसलकी ओर दूसरे दरवाजे पर सरदार 
फरतेहसिंदकी छतरी है जो इतिहाप्में जयमल ओर फत्ताके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। बादशाइ अकबरने इन दानोंकी बोरता पर मोद्दित 
होकर अपने दरवारमें इनकी ग्तिमूत्ति बनायी थी। चित्तौड़की 
तराईमें अशडद्दीनक्षी खाई भी देखलनेमें आती है। चिच्ोड़्के 
अधिवासी वहांकी चहदिवारी देखकर अब सी बताया करते हैं 
कि अमुक स्थानोंमें अम्गुक चढ़ाईके गोले लगे थे। चित्तौढसें बहुत 
से शिलालेख पाये जाते हैं। वहांके अधिकारी न जाने किस 
कारणसे उन्‍हें पढ़ने नहीं देते । 
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डद्यपुरमें ही आजकल महाराणा निवास करते हैं। सोल- 
हवों शताब्दीमें महाराणा उदयसिंह चित्तौड़खे डदयपुर चले 
आये थे और उन्‍होंने अपने नाम पर यद्द राजधानी बनायी। 
उद्यखागर नामक एक बहुत बड़ा तालाब मी खुदाया गया। 
पहले उद्यपुरक्ठी चहदीवारीके बाहर बस्ती न थी, परन्तु अब 
कुछ आबादी देखनेमें आती है। चद्ददीवारी का प्रधान दरवाजा 
सबेरे ६ बजे बाद खुलता और रातको ८ बजे बाद बन्द हो जाता 
है। १९ बजे छोटी खिड़की सी बन्द हो जाती है। डदयपुर 
चौक बाजार देखने लायक है। सोने-चांदी सराफेकी दुकानें 
इसी चौकमें हैं। पुराने हथियार और पुराने चित्र भी यहां 
बहुत मिलते हैं फरन्तु दाम ज्यादा हैं। मकान बहुत ऊंचे नहीं 
परन्तु देखनेमें अच्छे मालूम होते हैं । चौक बाजारसे ही महा- 
राणाके महलोंको रास्ता गया है। उदयपुरमें आज लोग प्रात:- 
स्मरणीय महाराणा ग्रतापका नाम नहीं जानते, यह बड़े दुःखकी 
बात है। मद्दाराणाके पुराने महलके पास जो उनका फोलखाना 
है उस्रमें महाराणा श्रतापके घोड़े चेतककी काठी और उनका 


माला रखा हुआ द्दैजो देखने योग्य हैं । इन्हें देखनेमें बड़ी 
कठिनाई होती है । उद्यपुरमें यद्यपि महाराणा प्रतापका गुणगान 


: नहीं होता, परन्तु आज भी यदि वहांकी स्थियोंको पता लग 
जाये कि कोई व्यक्ति उनके देश और महाराणाके गौरव सुन 
कर वहाँ पहुचा है ता वे उसकी बड़ी खातिरदारी करती हैं। फल 
बेचनेवाली स्त्रियां फलोंके दाम तक नहीं लेतीं। उदयपुरसे पश्चिम 
कुछ दूर पर हल्दीघाटीका मेदान है. जहां पर महाराणा प्रताप 
ओर अकवरके बीच अन्तिम ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यह 
स्थान बड़ा ही मयानक है। रास्ता इतना संकीण है कि. दो 
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बेलगाड़ियां एक स्थान नहों निकल खकती । मेंदान चारों ओर 
पहाड़ोंसे घिरा हुआ है । बीच बोचमें बड़े बड़े समस्थल दिखायी 
देते हैं जहां पर सेनायें एकत्रित कर लड़ाई की जा सकती हैं । 
घाटीसे आठ द्श मील आगे एक बड़े भारी पहाड़ी किलेके पास 
झब मी एक चबूतरा बना हुआ है जो चेतकका चबूतरा कदद- 
लाता है। यह्‌ वही स्थान हैं जहां पर महाराणा प्रतापके घोड़े 
चेतककी मृत्यु हुई थी और महाराणाकी श्री खगरसिंहसे भेट हुई 
थी। इस चबतरेकी बड़ी बुड़ी दशा है परन्तु प्रसक्षताकी बात है्‌ 
कि लाग उसे आज मी जानते तो हैं । 

चित्तौड़से कुछ दूर कमलमीर दुगे है। जब कभी राणाओंके 
हाथसे चित्तौड़ निकल जाता था ता वे इसी किलेकी शरण 
लिया करते थे। आजकल यद्द मी खण्डहर द्वो गया है। 
वह किला चित्तौड़के समानते नहीं है परन्तु बड़ा बहुत है। 
किलेके मीतर खेती होने लग गयी है। मेवाड़में और मी सेक्ड़ों 
छोटे छोटे किले और मदल हैं जिनका वणेन आवश्यक नहीं । 

डद्यपुरखे २२ मील दूर जैनियोंका प्रसिद्ध तीथे स्थान 
श्री केसरियाजीका मन्दिर है जो बड़ा प्राचीन है। इसमें खरिडित 
प्रतिमा है परन्तु ऊपरी माग ठीक बना हुआ दै। मन्दिर बड़ा 
ही दशनीय और नदीके पास एक शिलालेख है. जो पुजारियोंकी 
कृपासे अब पढ़ा नहीं जाता। डस पर सेरों केसर चढ़ चुकी 
है। मन्दिरके पास ही गांव है जहां पर सब 'ोजें बिकती हैं। 
केसरियाजी पर चढ़ानेके लिये गांजमें सौ रुपया सेरके “हिंखाबसे 
भी दूध नहों मिल खकता यदि दूध पानी मिश्रत न हो । पानी 
सिश्रित दूध किसीको चढ़ानेके लिये दिया नहीं, जाता । मन्दिर 


को बीचसें है। चारों ओर पत्थरोंके ऊ'चे ढेर- दिखोयो: 
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मेवाड़में श्री एकलिंगेशवर महादेवका मन्दिर बड़ा प्रसिद्ध है । 
यह उद्यपुरसे छ सात मील उत्तरमें हें । मन्दिरके चारों ओर 
पहाड़ है । कद्दा जाता है कि यहां पर हरीत ऋषिका आश्रम था। 
मन्दिरिकी स्वापना शिशोदिया वंशके आदि पुरुष महाराणा वप्प- 
रावालने की । ऋषिके आश्रमका स्थान अब भी लोग दिखाया 
करते हैं । मन्दिरसे थोड़ी दूर पर वहुत बड़ा तालाब हैं जिसका 
नाम लम्बा चौड़ा पाट है और उसका पानी बड़ा ही अच्छा है। 
मन्दिरका घे रो बड़ा लम्बा चौड़ा है जिसमें बहुत सुन्दर फल 
उत्पन्न होते हैं । घेरेके मोतर भी एक तालाब है. और कई घमेशा- 
लाए' हैं। दूर दूरके यात्री दशनके लिये आया करते हैं। मन्दिर 
छोटा होने पर मी बड़ा हो सुन्दर है । मद्दादेवजीकी मूतिके खामने 
पीतलका नादिया है जो मीतरसे पोला है । महादेवजीकी मूर्ति 
बड़ी ही प्रभावोत्पादक है । ऐसी अच्छी मूति भारतमें शायद ही 
कहों पर द्वो । मन्दिरसे बाहर नंगी तलवारोंका पहरा रददता है । 
रणस्थल जानेके पूर्व राणा इस मन्दिरमें पूजा करने आते थे। 
महाराणा एक लिड्जके दीवान कद्दलाते हैं । आज भी हर महोने 
मद्दाराणा शिवजीकी पूजा करने जाया करते हैं । 

मन्दिरमें बहुतसे शिलालेख हैं जिन्हें कोई पढ़ने नहीं देता । 
यदि बे पढ़े जाये' तो बहुत सी नयी बाते' माल्ठम हो सकतो है । 
मद्दाराणाकी ओरसे बहुतसा सदावते इस्र सन्दिरमें लगा हुआ 
है | मन्द्रिके बाहर जो तालाब हैं उसकी चारों ओर हजारों वोद्ध 
ऋर जैन सू्ियां खण्डित हुई पड़ी हैं । 

चित्तौड़ और उद्यपुरके बीच जो स्टेट रेलबे लाइन है उसी 
पर एक स्टेशन हैं जो नाथद्वाराके नामसे प्रसद्ध है। स्टेशनसे 
चार मील पर नाथद्वारा शहर बसा हुआ है । इसी शहरमें बल्लम- 


जै 
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कुली वेष्णवोंका प्रख्यात मन्द्रि है जो गोसोइयोंके अधीन है। 
गोसाई'जो बड़े सम्पन्न हैं और वे तमाम शहरके अधिपति हैं । 
शहर यद्यपि मेबाड़ राज्यके अन्तर्गत है परन्तु कानून और सियम 
सब गासाई जीके माने जाते हैं। गासाई'जीके कई महल हैं । 
मन्दिर हजारों हैं । प्रधान मन्दिर तोन हैं, जिनमेंसे एक सर्वप्रधान 
है । इस नगरको यदि मन्दिरमय कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
व्यापार भी माला, कण्ठी, चन्दन फूल, मेवा, मिठाई तथा तीशे 
यात्रियों की अन्य आवदश्यकीय बस्तुओंछा ही होता है । नगर 
भरमें हिन्दुओं छी ही बस्ती है । दे। चार गुज्नराती मुसलमान 
हैं जो आधेसे ज्यादा हिन्दू हैं | नगरमें एक वार घुस जाने पर 
गेसाई'जीकी लिखित आज्ञाके बिना शहरके बाहर कोई नहीं जा 
सकता । शहरमें गासाई'जीके प्रबन्धसे बिजलीकी रोशनी है। 
मन्दिरके पुजारियों झौर अधिकारियोंको पनवाड़े मिलते हैं जो वे 
स्वय' नहीं खरा सकते इसलिये उन्होंने मिष्ठान्नक्नी दुकानें खल 
रखी हैं। यात्रियोंकी कम या अधिक भीड़के अनुसार मर पेट 
मिठाई खानेका भाव भी घटता बढ़ता रहता है। मन्दे बाजारमें 
चार आनेमें एक व्यक्ति बढ़िया मिठाई खाकर पेट सर सकता 
है। मिठाई बहुत बढ़िया बनती है । 

सर्वप्रधान मन्द्रिके बाहर सेझड़ों मालिनें फलकी टोकरियां 
लिये हुए बेठी रहती हैं । वे खदरा विक्रो उसी समय करती 
हैं जब कि उन्हें थोक भ्राहक नहों मिलता। ऐसा मौका बहुत 
कम होता है। भक्त आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और 
पचास ख्राठ टोकरियां एकदम चढ़वा देते हैं। भरक्तोंके शिर पर 
आधा टोपा और हाथमें गोमुखी रहती है। मक्त स्थ्िियां दजारों 
को संख्यामें आकर वहां रहती हैं और गोंसाईजो सबको श्रेणी हे 
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अनुसार स्थान दे देते हैं । स्त्रियां मन्दिरमें प्रखाद चढ़ानेके लिये 
पंक्तियां बांधकर बादाम फोड़्ती, पिश्ता चुनतो और अंगूरका 
साग बनाती हैं । स्कड़ों स्त्रियां प्रसाद तेयार करती हैं । बम्बई 
से फन्नोंकी हजारों टोकरियां आतो हैं । स्टेशन पर फल ओर 
मेवाके ढेर लगे रहते हैं । 


मन्दिरके पट समय पर खुलते हैं । पट खुलनेकी खबर सारे 
शहरमें फौल जाती है ओर बड़ी धूम मचती है। मन्दिरमें भीड़ 
पर कोड़े चलते हैं और कोड़ेवाले कोड़ा मार कर पेसा मांगा 
करते हैं। एक एक मन्दिरमें कई कोड़ेवाले द्वोते हैँ । गायन 
और नृत्यका समारोह रात दिन रहता है । गोसाई'जी सन्दिरमें 
केवल एक बार जाते हैं। उनके स्नानकी बोली बुला करती 
है। जो अधिक डाक चढ़ाता है वह्‌ स्नान करानेका भार 
लेता है। स्व्रिपां मी स्नान कराती हैं। नालोंसे गुलाब जल 
केवड़ा और इत्र बहता है और लोग नीचे खड़े रह कर चरण्णोदक 
लेते हैं। चक्तियोंसे केशर पोस्ती जाती है तब वह तिलकोंके लिये 
काफो होती है। शॉमको गोसाई' जी हवा खाने निकलते हैं तब 
डनके दर्शन सब कोई कर सकता है। 


महाराणा प्रतापने प्रतिज्ञा को थी कि देश जब तक स्वाधीन 


न हो हमारे वंशज पत्तोंमें खायेंगे, घास पर सोयेंगे ओर कु टेयामें” 


रहेंगे। उनको इस प्रतिज्ञाकी रंक्षाके जिये" आज भी महाराणा 
अपने थालके नीचे पत्ते, बिड्ञोनड्के नीचे घास रखवा लेते हैं और 
शयनालयके खामने एक छप्पर लगा रहता है। महाराणा हिन्दू 
धर्मके पूरी अछुयायी हैं। वे अपने भाई-बेटोंके साथ पुरानी 
अल प्रथाके अनुसार थाल लगवा कर मोजन करते हैं । 
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जिन चारणोंन मेवाइमें सजीवता रखी थी आज उनका 
अमाव दिखायी देता है । उदयपुरमें महाराशणाकी सच्चरित्रता 
की आज मी प्रशंसा है जो राजपूतानेके अन्य नरेशोंको प्राप्त 
नहों। उनका मिजाज सांधा खादा है उनले साधारण आदमी 
भी मिल सकता है। प्राचोन गौरवका स्मरण हाने पर वे बड़े 
दुःखी होते हैं और कातरता प्रकट करने लग जाते हैं । 

मेवाड़के सरदार नयी सभ्यतामें लीन नहीं हुए । बे प्रजाके 
हितकी ओर ध्यान देते हैं और अपने राज्यके बाहर अन्न इत्यादि 
नहीं जाने देते । 
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रतके शासक क्षत्रिय पुराने जमानेसे दो वंशोंमें विमत्त 
॥ हैं--सूर्येबंशी और चन्द्रवंशी । दोनों बंशोंकी स्था- 
पना एक ही साथ हुई थी । संसारके इतिहासमें इन 
दोनों वंशोंकी स्थापनाके पहले किसी राजवंशकी 
“न स्थापना नहीं हुई थी । सीरिया, चीन ओर सिश्रके 
राजबंश बड़े प्राचीन बताये जाते हैं. परन्तु वे मी भारतके सखूय- 
वंश और चन्द्रबंशके पहलेके नहीं । सूर्यवंशके आदि पुरुष मनु 
और चन्द्रबंशके आदि पुरुष बुध थे । पुराणोंमें इस बातका उल्लेख 
है कि दोनों वंशोंके बीच वैवाहिक सम्बन्ध था। सूयवंशमें प्रख्यात 
मद्दाराज शामचन्द्रजी हुए । श्रीकृष्ण चन्द्रजी युधिष्ठिर आदि चन्द्रवंश 
में उत्पन्न हुए । मेवाड़के शासक सूयवंशी हैं । मद्दोराज रामचन्द्र 
जी के दे पुत्र थे, जिनका नाम लव और कुश था। लवने लेाह- 
कोटकी स्थापना की जो आजकल लाहौरके नामसे प्रसिद्ध है। 
इसी लेहकोटमें लवकी सनन्‍तान बराबर शाखन करती चली . 
आयी । एक वंशज कनकसेनने लगभग सन्‌ १४४ ई० में लोहकोट 
से सौराष्ट प्रस्थान किया । सौराष्ट, वर्तमान काठियाबाड़ है । 
सौराष्ट पहुंच कर उन्होंने विराटगढ़में अपनी राजधानी बनायी । 
यह विराटगढ़ वही है जहां पंच पांडवोंने द्रौपदी समेत एक वष 
तक भेष बद्ज कर निवास किया था | इसके कई वे बाद विज्य- 
सेन नामक राजाने विजयपुर बसाया। विजयसेनने बलछमीपुर मी 


हे 
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बसाया था, जहां पर उनके वंशके कई राजाओंने राज किया । 
यह कवियों करा कहना है कि बल्मीपुरसे ही मेवाड़ राजवंश उत्पन्न 
हुआ । महाराज कनकसेनकी आठवों पीढ़ीमें वल्कषमोपुरमें शिला- 
दिव्य नामक राजा गद्दी पर बेठे । स्लेच्छोंने उनपर आक्रमण किया 
ओर राज्यको तहस नहस कर दिया । मदाराज शिलादित्यके 
कई रानियां थीं। मद्दारानी पुष्यवतीके सिवा ओर सब रानियां 
उनके साथ खती हैे। गयीं । पुष्यवती चन्द्रावती नामक स्थानके 
परमारोके घरानेकी थों । शिल्लादित्यकोी झत्युके पहले ही रानीके 
गर्म रह गया था। स्लेच्छोंके आक्रमणगे पूर्व वे अपने पिताके 
घर चली गयी थीं। एक दिन वे किसी दूसरे गांवसें देवीकी 
पूजा करने गयी थों। राहमें उन्होंने शिलादित्यकी मत्युका 
समाचार सुना । 

रानी सती होना चाहती थीं परन्तु गमवती होनेके कारण 
ऐसा न कर सकों । रानीने अपने पिताके घर लोटना उचित न 
समझा और एक पहाड़की गुफामें रहने लगीं, जहां पर उनके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गुफाके पास एक वीरनगर नामक 
एक गांव था जिसमें कमलावती नामक त्राह्मणी रहती थी। 
रानीने उसको अपना पुत्र सोंप कर कहा कि तुम इसका लालन 
पालन करना और वह जब बड़ा द्वो जाये तो ज्षत्रिय कन्यासे 
उस्रका विवाह कर देना । कमलावतीके कोई खनन्‍्तानः न. थी 
इसलिये उधने बच्चेको बड़े प्यारसे पाला । बअच्चोका नाम मोह 
रखा गया क्योंकि वह गुफामें पेदा हुआ था। जब कुमारकी' 

* आवस्था बड़ी होने लगी तो वह बड़ी घूम मचाने लगा। बढ 
भीलोंके साथ रह कर शिकार करता और जरा भी न डरता। 
जब वह ११ व्षेका हुआ तो मेवाड्के इईंदर नामक स्थाॉनके मील 
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मेवाड़-गौरव । ३० 


बन्‍ब-०- न” स्चकिजसी 
राज मण्डलीकने उसे अपना सारा राज्य सोॉंप दिया क्‍योंकि 


मीलोंके बालकोंने खेलते हुए राजकुमारको अपना राजा चुन 
लिया था और राजा मण्डलीकके पुत्रने अपना अंगूठा काठ कर 
उसके मांथे पर अपने रक्तसले तिलक कर दिया था। राजाने 
प्रसन्नता पूर्वक इस कार्येक्ा खमथेन किया । गोहके वंशधर 
गहिलेतके नामसे पुकारे गये और गोहकी आठ पीड़ियां मीलों 
पर बराबर शासन करती रहीं। मील अपनी बातके इतने 
पक्के निकले कि उन्होंने अपनी परमसप्रिय स्वाधीनताकी कुछ परवा 
न की। आठवीं पीढ़ीमें राजा नागादित्य हुए। मीलों और 
नागादित्यके बीच कुछ मनमुटाव उत्पन्न हुआ । परिणाम यह 
हुआ कि मीलोंने उन्हें घेर कर एक दिन मार डाला जब कि 
वे एक हिरणका शिकार खेलनेक्े लिये जद्धलमें निकले हुए थे। 
नागादित्यके तोन वर्षका एक लड़का था जो बप्पाके नामसे 
पुकारा जाता था। मन्त्रियोंकों इस बालककी रक्षा की बड़ी 
चिन्ता हुई। बालक उपरोक्त कमलावती ब्राह्मणीके वंशधरोंको 
सोंप दिया गया जो गहिलोतोंके कुल पुरोहित बन गये थे । वह 
नोगदानगरमें रखा गया जिसमें शित्र उपासक ब्राह्मण अधिक 
रहते थे और जिसकी चारों ओर बड़ा घना जज्ञल था। पहाड़ी 
भील भी महादेवकी पूजा किया करते थे। 

जब बालक बप्पाकी उम्र अधिक हुई तो वे जज्शलमें जाकर 
गायें चराने लग्रे । सूय्येवंशी महाराज शिलादित्यके वंशधर 
आज ब्राह्मणोंकी गायं चरा रहे हैं । कौन कह सकता था कि 
इन्हों गहिलेत कुल तिलक महाराज बपाके वंशधर राजपूतोंकी 
जीवन कद्दानी इतिहासमें प्रधान स्थान ग्रहण करेगी। मेवाइसें 
'बप्पाके विष्यमें चारणों और सांटोंने अनेक प्रकारकी अपूबे 


३१ द्वितीय-परिच्छेद । 


« बातें लिख रखी हैं। कद्दा जाता है कि नागदानगरमें उस समय 
सोलंकी वंशीय कोई राजा राज्य किया करता था। जब बप्पा 
गौ चरानेके लिये जाया करते थे तो सावनके मददीनेमें देखा करते 
थे कि बहुतसी बालिकाये' जज्ञलमें म्कूजनोत्सव मनानेके लिये 
आया करती हैं । बप्पाका भी दिल इनके साथ खेलनेको चाहता 
था। एक दिन बप्पा उस ओर जा निकले जहां पर बालिकाओं 
की भुण्ड मूलनेकी तय्यारीमें लगा हुआ था । देवयेगसे उस दिन 
बालिकाए' मछुलनेके लिये लेनेके लिये घर जाना पड़ा ता खेलका 
समय न रहेगा । बप्पा एक जगह अपने कुछ साथियों समेत 


गौर चरा रहे थे । कुछ बालिकाए डनके पास गयीं और वोलीं 
कि हमारे लिये रस्खीका प्रबन्ध कर दो। बप्पाने उन्हें कृतज्ञ 
| वनानेका अच्छा अबसर देखा। रस्सियोंकी कुछ कमी थी ही 
नहीं । बहुतसी गौओंके गलेमें रस्सियां पड़ी हुई थीं। बप्पाने 
कद्दा कि तुम मेरे साथ खेलों ते जितनी रस्सिया मांगे उतनी ही 
दूंगा। बालिकाए सब राजी हो गयीं विवाह खेल आरम्भ 
किया गया । बालिकाओं में सोलंकी राजकुमारी भी थी । उसके 
वस्त्रका सिरा वप्पाके वस्से बांधा गया और सब लड्कियोंने 
मिल कर उन दोनोंके साथ एक आमके पेड़की परिक्रमा की । 
संयोगवश परिक्रमाए' उतनी हुई जितनी कि वर वधूके विवाहके 
लिये यशथेष्ट द्वोती हैं। उस दिन इस बातकी किसीके मनमें 
«५». कल्पना भी न थी कि आज खेलमें जो विवाह हो रहा है बह एक 
दिन सच्चा ही मान लिया जायेगा । 


इस विवाह खेलके कारण 
ही बप्पाका भाग चसक गया । 

बालिकाए' राजकुसारीके साथ अपना 'खेल पूरा कर घर 
चली गयीं ! एक दिन जब राजकुमारीके विशद्दका प्रस्ताव 


मेवाड़-गौरव । श्र 
++_->ज्क्च्3 स्वथ्कल्स्टन्‍ बल 


उठा ते एक ज्योतिषीकी यह्‌ बात सुन कर सबको आश्वयेमें पढ़ 
जाना पड़ा कि राजकुमारीका ते। जिवाद हो चुका है । राजाके 
क्रोधघकी सीमा न रही। चारों आर तलाशी द्ोने लगी कि 
राजकुमारोके साथ किसने विवाद्द किया है । विवाह-खेलकी बात 
ते कई बालिकाओंको माल्म ही थी । सब भेद खुल गया । 
बप्पाने अपने ऊपर राजक्रोध उपस्थित देख माग जाना ही डचित 
सममका। वे अपने साथ बाली और देव नामक दे मीलोंका 
लेकर पहाड़ोंमें भाग गये । एइ४न्‍्दोंने अपने साथियोंसे प्रतिज्ञा 
करायी कि घ्यन्व तक विपत्तिमें हम तुम्हारा साथ देंगे। 

डन दिनों चित्तोडग्रें परमार वंशकी शाखा मौये वंशके एक 
राजा राज्य करते थे जिनका नाम मान था । बप्पाकी माता पर- 
सार दंशीय थीं इसलिये राजा मान बप्पाके मामा थे। बप्पा अपने 
साथियों समेत राजाके पास चले आये। महाराज मानने उन्हें 
अपना सासनन्‍्त बना कर उनके निवाहके लिये कुछ भूमि दे दी । 
महाराजके पुराने सामन्‍त इस कायख बड़े असन्तुष्ट हुए। डखरी 
समय एक मुसलमान आक्रमणकारीने चिदौड़ पर धावा किया। 
यह्‌ बात प्राय: निश्चित हो चुको है कि आक्रमणकारी मुहम्मद 
बिनकासिस था, जिसने सन्‌ ७१३ ई० में सिन्ध पार कर चढ़ाई 
की थी । आक्रमणके सम्रय जब सहायताके लिये सब सामनन्‍्त 
बुलाये गये ते उन्दोंने ताना मार कर कहा कि आप अपने 
सानजेसे सहायता लोजिये। सबने अपने पासकी भूमि भी 
त्याग दी। वप्पा जरा भी हतोत्साह न हुए और अकेले सामना 
करनेकों तैयार द्वो गये। सामन्तोंने भूमि तो त्याग दी परन्तु 
लज्ञावश उन्होंने चित्तौड़की रक्चा करनो उचित सम्रक्की । सासन्त 
आक्रमणकारीका सामना करने गये और वप्पाके साथ लड़े। 


३३ _हिलीय-परिच्छेद ।_ 
शत्रु मार भगाया गया । बप्पा वीरता दिखा कर चित्तौड़ वापस 
न लौटे । रणविजयोन्मत्त वीरने अपनी विजयी स्रेना खुरासान 
की ओर वढ़ायी। उस समय गजनीमें सलीम नामऋू एक 
मुसल्मानका शासन था। बप्पाकी सेना आती देख वह घब- 
राया। वप्पाने उन्च पर विजय प्राप्त की और उसकी लड़कीसे 
विवाह कर लिया । वहांत्े बहुतसे खुराशानी सेनिक लेकर वे 
चित्तौड़ लौटे । इधर चित्तोड़के सरामन्तोंने असन्तुष्ट दोकर 
महाराज मानके विरुद्ध शिर उठाया। उन्होंने वीरशिरोमरणि 
बप्पाकों अपना सेनापति बना कर चित्तोड़ पर आक्रमण किया; 
ओर महाराज मानको गद्दीसे उतार कर वप्पाका राजतिलक 
किया। महाराज वप्पाका सोलंकी राजकुमारीके साथ अन्तमें 
विवाह हो गया और सब बालिकायें भो उन्हींसे ब्याद्दी गयीं । 
मेवाड़ वालोंने वप्पाको “हिन्दू सूये! 'राजगुरुः और “सावे- 
मौसम” की उपाधियां प्रदान कों। चित्तौड़की गद्दो पा जानेके बाद 
। मद्ाराज वप्पाने खुराखात आदि देशों पर आक्रमण किया और 
घबहुतसी नयी स्त्रियोंसे विवाह किया। उनके कुल २२८ पुत्र 
हुए। जिस समय उनकी मझूत्यु हुई पुत्रोंमे इस बातका विवाद 
हुआ कि उनको लाश जलायी जाये या जमीनमें गाड़ दी जाये। 
परन्तु अन्तमें देखा गया कि लाशका कुछ पता ही नह्दीं । कपड़ेके 
नीचे कमलके फूल पड़े हैं ! 
बप्पाकी सृत्युके बाद जो कोई राणा हुए उनका विशेष वर्णन 
नहीं पाया जाता। '“खोमान रासा? में महाराणा खोमानकी 
.चीरताका वन है। खोमान सन्‌ ८६२ ई० में चित्तौड़की गद्दी 
५ पर बेठे। उनके शासनकालमें हेरूलुल रशीदके पुत्र मासनने 
॥क्‍ चित्तौड़ पर चढ़ाई की । महाराणा खोमानने २८ बड़े बड़े कर ४ 
हि ० 33%. 88 36220 या है नि न हर : आजकल. 


समेवाड़-गोरव । 
अकन--ल्ज्य्ज्ब्म्के 


अिवलपपआाई-++- डे 
दारोंके साथ उनका बड़ो दिले एके साथ खामना करना निम्_ित 
किया। मुसखत्मानोंछो कर देता स्वोकार न कर वे मात्ृभूमिकी 
रक्ताक़े लिये रणस्थलमें कूद पड़े । क्षत्रियोंने ऐसी वीरता दिखायी 
कि सुसल्मानोंको हार मान भाग जाना पड़ा। विजयी खोमानने 
मुसलमान सेनापतिझो गिरफ्तार कर लिया और उसे जीवित 
चित्तौड़ ले आये । इसके बाद्‌ २० वषे तक चित्तौड पर कोई 
मुसतमानी आक्रमण न हुआ। चित्तोड़की खतनत्रता बनाये 
रखनेके लिये महाराणा खोमानने चौबीस वार युद्ध किया । महा- 
राणाके पुत्र मज्शलसिंह अपने पिताको हत्या कर गद्दी पर बेठे, 
परन्तु वे इतना बडा पाप कर बहुत दिन राजसुख न भोग सके । 
सरदारोंने उन्हें शीघ्र द्वी गदीखे उतार दिया। महाराणा खोमान 
के दूसरे पुत्र भट् माट गद्दी पर बेठाये गये । इनके बाद पन्द्रह 
पीढ़ी तक जो मेवाड़ शासक हुए उनका विशेष वर्णन नहीं 
मिज्ता । केत्रल इतना पता लगता है कि अनमेरके चौद्दानोंके 
साथ मेवाड़ वालों की कई बार प्रोति और विवाहके सम्बन्ध हुआ 
आर कमी कमी दोनों रणपधूमिमें एक दूसरेका सासना करनेके 
लिमे उतरे । 


छत्तीय-फरर्च्छेद ६ 
-+-+---उससनन्‍ममक सैक्‍लटपरनई++- 
समरखसिह १ 
१२ वीं शताब्दीमें चित्तौड़की गद्दो पर मड़ाराणा समरसिंह 
बैठे जिनके जीवनकी घटनाएं विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। जिस 
समय वे गद्दीपर बेठे उस समय मारतमें अनेक छोटे छोटे राज्य 
बन चुके थे, परन्तु दिल्लीकी गद्दी प्रधान सानी जातो थी। कुंवर 
।.बंशी मद्दाराज अनद्भपाल मारतके अन्तिम हिन्दू सम्राट दिल्लीके 
राजसिंहासन पर विराजमान होकर चल बसे थे । उनके कोई 
पुत्र न था, इख लिये इस बातकी बड़ी चिन्ता हुईं कि उनका 
उत्तराधिकारी कौन हो। महाराजने अपनी दोनों कन्याओं का 
| विवाह अपनी जीवित अवस्थामें ही कर दिया था। बड़ी राज- 
कुमारीका विवाह कन्नौजके राठौर नरेशके साथ और छोटीका 
अजमेरके चौहान वंशमें किया गया। बड़ीसे जयचन्द और 
छोटीसे पृथ्वीराज उत्पन्न हुए। महाराज अनन्ञपालने जयचन्द 
को अपने राज्यका कुछ अंश ओर प्रथ्वीराजके गुण्णोंसे सोहित 
हाकर उन्हें दिछीकी गद्दीका उत्तराधिकारी बनाया। जय॑चन्द 
बड़ी राजकुमारीका पुत्र था और अवस्थामें भी बड़ा था, इस लिये 
उसे आशा थी कि दिल्लीका राजसिंहासन मुझे ही मिलेगा और 
इस तरह सारे सारतके शासनकी बागडोर मेरे हाथ आ जायेगी 
परन्तु जब॒ उसकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया तो वह 


पृथ्चीराजके प्रति इष्यो दिखाने लग गया । जब पृथ्वी राज- 
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सिंहासन पर बेठे तो अन्य सब राजाओंने तो उनका सावेभौमित्व 
स्वीकार कर लिया, परन्तु जयचन्द तथा उसके सहायकोंने डसे 
स्वीकार न किया । एक बार जयचन्दके कहनेमें आकर मन्दीरके 
नरेशने प्रथ्वीराजके पासख्न अपनी कनन्‍्याका विवाद करनेके लिये 
नारियल भेजा । जब पृथ्वीराजने उस्रे स्वीकार कर लिया तो 
मन्दोर नरेशने अपनी राजकुमारीका विवाह उनके साथ करना 
अस्वीकार किया । यह अपमान हिन्दू कुलपति महाराज पृथ्वी- 
राजको असह्य हो गया। उन्‍होंने मन्दोर राज्यको बड़ी मारी 
सेना भेजो । इधर जयचन्दने प्ृथ्वीराजकी सेनाके बहुतसे लोगों- 
को अपनी ओर मिलानेका प्रयल्ल किया। आपसकी इस फूट 
से लाभ डठानेके लिये गजनीके शह्दाबुद्दीन गोरीने दिल्ली पर चढ़ाई 
कर दी । 
चित्तौड़ाधिपति महाराणा समरसिंहको प्रथ्वीराजकी बहन 
प्रथा ब्याद्दी हुईं थी। जब दिल्लीइबर पर आपत्ति आयी तो 
उन्होंने सहायताके लिये लाहौरके राना चण्डपुण्डीरको दूत बना 
कर चित्तौड़ भेजा । महाराणाने सहष यद्द निमन्त्रण स्वीकार 
किया | वे सेना लेकर दिल्लीके लिये रवाना हो गये | दिल्लीमें 
यह बात तय हुई कि सुस व्मान आक्रमणकारीका सामना करनेके 
साथ ही साथ पट्टनके राजाकों भी दबाना दोगा। इस लिये 
महाराज पृथ्वीराज पट्टननकी ओर रवाना हुए और मह्दाराणा 
' समरखिंहने मुसल्मानोंका सामना करना अद्भीकार किया महा- 
राणाकी अधीनतामें दिल्लीकी सारी सेना कर दी गयी थी । उन्होंने 
बड़ी वीरतासे सुखलमानोंका सामना किया और शरहाबुद्दीनको 
गिरफ्तार कर लिया । इधर मद्दाराज पृथ्वीराज पट्टन नरेशको हरा 
कर उनसे आ मिले थे । कविवर चन्दुने अपने 'रासो” में इस घटना 
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का उल्लेख बड़े उत्तम ढज्लसे किया है। उनका कहना द्दे कि 
जब शहाबुद्दीन पकड़ कर दिल्लीपतिके खामने लाया गया तो उसने 
मंहमें तिनका दबाकर मद्दाराजसे कद्दा कि में आपकी गाय हूं। 
मेरा जीवन मरण आपके हाथ है। गायका नाम खुनते दी 
महाराणा समरसिंहका हृदय हर गूव डी गधा और उनकी छक्षिफा- 
रिशसे शहाबुद्दीन छोड़ ह.. . +.। “लो जो विजयोत्सव 
मनाया गया उसमें महाराणा उपस्थित रहे । जब वे दिलीसे 
प्रधान करने लगे तो मद्दाराज प्रथ्वीराजने नगरकोंटकी जमीनमें 
मिले हुए बड़े मारी खजानेका आधा भाग विदाईमें उन्हें दिया । 
महाराणाने वह सारा द्रव्य अपनी सेनाके बीच बटवा दिया । 

मद्दाराज प्ृथ्वीराजने एक राजखूय यज्ञ करनेका विचार 
किया। देश देशान्तरोंपें खबर भेजी गयी। जयचन्द्‌ इस 
खबरको सुनकर चोंक पड़ा। डसने विचार किया कि प्रथ्वी- 
राजका विचार पूरो होनेके पहले ही स्वयं कुछ कर डालना 
चाहिये। जयचन्दके एक परम रूपवती कन्या थी, जिसका नाम 
संयुक्ता था। जयचन्दने उसके विवोहके लिये स्वयंबर रचा | 
देश विदेशोंके राजाओंके पास पत्र भेजे गये । यह केवल स्वय- 
म्बर द्वी न था, बल्कि उसके अन्दर राजसूय यज्ञकी भावना भी 
छिपी हुई थी। भट्ट कवियोंने उस समयकी कन्नौजकी तेयारीका 
बड़ा अपू् वन किया है । अस्तु, सबको निमन्त्रण दिया गया, परन्तु 
दिल्लीपतिके पास निमन्त्रण न गया और न महाराणा समरखिंह 
को ही बुलाया गया । राजकुमारी संयुक्ता पहलेसे द्वी एुथ्वीराज 
के गुणोंपर मुग्ध थी। शहाबुद्दीनका सामना करनेमें उन्होंने 
जो वीरता दिखायी थी, उसके कारण राजकुमारीका स्नेह उनपर 
आऔर भी अधिक हे। गया था। 

3] 
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राजकुमारीने अपने ग्रेमकी सूचना पृथ्वीराज तक पहुंचा दी 
थी और उन्‍होंने मी अपना कतेव्य निमश्चत कर लिया था। इधर 
कन्नौजमें जब स्वयम्बर-मण्डप तैयार हो गया और विभिन्न देश 
के राजाओंके लिये स्थान निर्दिष्ट कर दिये गये तो महाराज प्रथ्वी- 
राजकी मूति दरवाजे पर द्वारपालके स्थान पर उनका अपमान 
करनेके लिये बेठायी गयी । महाराज प्रथ्वीराज पहलेसे ही तेयार 
थे । जब राजकुमारीने चारों ओर घुम कर प्रथ्वीराजकी मूतिके 
गलेमें माला डाली, ता सारे मण्डप्में खलबली मच गयी । कहा 
जाता है कि महाराज प्रथ्वीराज कन्नौज पहुंच कर मण्डपके पास 
किसो स्थानमें छिपे हुए थे । अपनी ग्रतिमाके गलेमें माला गिरते 
देख वे सहसा सामने आये ओऔर राजकुमारीकों अपने घोड़े पर 
बैठा कर तुरन्त ही दिल्लीको रवाना हो गये । जयचन्दकी सेनाने 
उनका पीछा किया । पृथ्वीराज अपने साथ जो वीर लाये थे, 
उन्होंने जयचन्दके आदमियोंको राहमें अटकाये रखा और महा- 
राज पृथ्वीराज सकुशल दिल्ली पहुँच गये । 
इस घटनासे जयचन्दके क्षुद्र हृदयमें विद्ेंषकी ज्वाला और भी, 
जारोंसे भममक उठी । अबकी बार उसने शहाबुद्दीन गारीको फिर 
मारत पर आक्रमण करनेके लिये बुला भेजी और झपनी ओरसे 
सहायताका बचन दिया । शहाबुद्दीन बड़े दलबलके साथ कुरुक्षेत्र 
के मेदानमें आ डटा। विलीश्वरने इस विपत्तिमें फिर महाराणा 
खमरसिंहका स्मरण किया। महाराणा इस समय अपना जीवन 
राज्यकार्यो के किसी विशेष मंमटोंमें न बिंता कर घर्मकायेमें ही 
, लगे हुए थे । आज पयेन्त भी मेवाड़में बे योगीश्वरके नामसे पुकारे 
जाते हैं ) मेवाइके चार णोंका कहना है कि सहाराणा समरसिंह 
दाथमें माला लेकर सृग-चर्म पर बेठ कर द्वी राज्यशासन कगण्तेथ। 
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जिस समय पृथ्वीराजका निमन्त्रण उन्हें मिला ते महाराणी एथाने 
कई बार उनसे कहा कि जब आप सब कार्यो से विरक्त हे। चुके 
हैं, ता फिर युद्धमें माग लेने क्यों जाते हैं ? महाराणाने इसके उत्तर 
में कहा कि यह आक्रमण मुझ पर नहीं सारे देश पर है । स्वदे- 
शानुराग और स्वतन्त्रताके माहिनी मन्त्रने महाराणाके हाथसे 
माला रखवाकर फिर उन्‍हें खड्ग घारण करनेके लिये वाध्य 
किया । महाराणा अपने सामनन्‍्त और इष्ट मित्रोंको साथ लेकर 
बड़ी भारी सेनाके सांथ दिल्लीके लिये रवाना हुए, परन्तु अबकी 
बार चित्तौढ़ छोड़ते हुए न जाने उनका हृदय क्यों कांपा । उन्हें. 
ऐसा मालूम हुआ कि कोई कानमें कह रद्द है कि अबकी बार 
चित्तौड़को हृदय मर कर देख ले। ! कई प्रकारके अशकुन भी हुए। 
मद्दाराणा समरसिंहने इन सब कारणोंसे राज्य शासनका भार 
अपने छोटे पुत्र कर्शसिंहके द्वाथमें दे दिया । महाराणीने अपने 
पतिका अकेला न मेजा । वे स्वय' मी उनके साथ हे गयीं । 
दिल्लीमें मद्ाराजके स्वागतके लिये बड़ी घूम रद्दी। मद्दाराज प्ृथ्वी- 
राज कविवर चन्दके साथ कई कोस चल कर उन्हें लेनेको पहुंचे । 
कहा जाता है कि संयुक्ताके विवाहके पश्चात्‌ महाराज महलोंसे 
बहुत कम बाहर निकलते थे। अपने हृदयसम्राटके दशेन कर 
दिल्लीकी जनताने बड़ा आनन्द मनाया । जब महाराणाने प्रश्न 
किया कि शत्रुको नीचा दिखानेका क्‍या उपाय सोचा गया है, तो 
उन्हें यह उत्तर सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि अब तक कोई उपाय 
नहीं हुआ है। तब दिल्लीइवरकी सेना एकत्र कर महाराणा स्टय॑ 
सेनापति बने । 

कुरुक्षेत्रके मेदानमें घग्गर नदीके किनारे महासमर आरम्भ 
हुआ, जो तोन दिन,तक बड़ा सयानक स्वरूप धारण किये रहा 
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पहले दिन तो किसीकी जय न हुई, परन्तु तीसरे दिन मारतके 
भाग्याकाशमें घोर काली घटाए' दिखाई देने लगीं। एक दिन 
शाहबुद्दीनको भारतसे भगानेके लिये सारे देशके हिन्दू राजा 
एकत्र हुए थे, परन्तु इस बार शहाबुद्दीनका पक्ष लेकर मारतके 
पेरोंमें दासत्वकी बेड़ियां पहनानेके लिये कुलकलझ्छकी जयचन्द और 
उसके सद्दायक मित्रोंने अपने कलुषित हृदयका परिचय दिया। 
जिस दिन जयचन्द के छ़रुद्र हृदयमें छू षाप्मि प्रज्वलित हुईं थी, उसी 
दिन निश्चय हो चुका था कि यह अप्लि मारतीय स्वतन्त्रताको भस्प्र 
कर देगी। कुरुक्षेत्र: युद्धके तीसरे दिन जो प्रात:काल हुआ 
वह्ट भारतके गौरवपूणे समयकी अन्तिम घड़ी थी। जिस समय 
महाराणा समरसखिंह इंश्वरोपासना कर रहे थे, मुसलमानोंने हिन्दू 
सेना पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध प्रोरम्म दो गया। 
महाराणा समरसिंह २३ हजार राजपूत सेना तेयार कर सके। 
इतनी अल्प सेनाके स्राथ ही हिन्दू कुल तिलक महाराणाने मातृ- 
भूमिकी स्वतन्त्रताके लिये दिल खालकर अपनी वीरता दिखायी। 
अन्तमें मुसल्मानोंकी बढ़ी हुई सेनाके सामने उनके पेर न जमे 
ओर वे रणक्षेत्रमें अपने पुत्र समेत काम आये । इधर मुसस्मानों 
ने महाराज प्रथ्वीराजको भी बन्दी कर लिया। प्रथ्वीराजके पुत्र 
रणसिंद भी मारे गये । चौहान कुलका प्रदीप बुक गया, मद्दा- 
राज युधिष्ठटिरकी लीलाभूमि इमशान बन गयी। महाराणी 
पृथा और मद्दाराणी संयुक्ताने चितामें मस्म होकर क्षत्रिय धर्मका 
पालन किया । 

विश्वासघाती शद्दाबुद्दीन विल्लीकी विजयसे उनन्‍्मत होकर 
अपने कत्तेव्यको भूल गया और कन्नौजके राजा जयचन्द पर 
उसने चढ़ाई कर दी। जयचन्द्‌ जरा मी तेयार न था। वह्द 
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शहावद्दीनके मयसे एक नावमें सवार होकर मागा। नात्र पानीमें 
डब गयी और कलझ्छी जयचन्द पानीमें डूब गया ! यद्यपि उसकी 
झाकिति सदाके लिये अमर हो गयी। कविवर चन्द देवीके 
मन्दिरमें बैठे हुए 'रास्रा! लिख रहे थे । उन्होंने स्वयं इस बातका 
उल्लेख किया है कि प्ृथ्वीराजकी दोनों आंखें फोड़ दी गयीं और 
उन्हें लोहेकी जजजीरे' पहना कर शहाबुद्दीनने गजनीके जेलखाने 
को रवाना कर दिया। एक दिन था जब कि शहाबुद्दी नने 
मदाराज प्ृथ्वीराजके सामने गौ बन कर प्राण-मिक्षा मांगी थी, 
परन्तु विजयी होने पर वह उस कृपाकों भूल गया ओर महाराज 
के साथ उसने ऐसा नीचतापूरो वतोव किया । 

कुछ दिनों बाद कविवर चन्दने विचारा कि गजनीके जेलसे 
महाराज पृथ्वीराजका उद्धार करना चाहिये। इसलिये वे गजनी 
पहुंचे । बड़ी कठिनाईसे उन्हें महाराजस मिलनेकी शआज्ञा मिली । 
जब जेलखानेमें महाराज पृथ्वीराजने चन्दके आनेको खबर 
पायी ते वे दृषेमें इतने उत्तेजित हो गये कि लाहेकी मारी जजजीरों 
समेत खड़े हो गये। जब बादशाहकों यह बात मालुम हुई ते 
उसने हुक्म दिया कि सौ सनकी लोहेकी स्रांकल घनके गलेमें 
ओर डाल दी जाये । जब कविवरने देखा कि मेरे कारण महा- 
राजका दुःख और भी बढ़ गया तो वे बड़े दुःखी हुए। उन्‍होंने 
बादशाहसे जाकर कहा कि महाराज प्थ्वीराजकी आंखें चली 
गयी हैं। उन्हें विशेष कष्ट देना उचित नद्दीं। आपको छउंचित 
था कि उनके बहुतसे गुण देखते । शहाबुद्दीनको यह बात जच 
गयी और महाराज पृथ्वीराज द्वारा शब्द-वेध किया जाना 
निश्वित हुआ । बड़े सोटे मोटे सात तवे षनवाये गये और 
दीवालमें जड़वा दिये गये । महाराज प्रथ्वीराज द्रबारमें लाये 
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गये। उनके हाथमें कई बार तीर कमान दिया गया, परन्तु वे 
सब दूट गये । अन्तमें उनका निजका धनुष वाण दिया गया। 
बादशाह शहाबुद्दीन ऊपर एक खिड़ी पर बेठे। चन्दने उनसे 
कहा कि आप “शाबास”? बोल कर महद्दाराज प्रथ्वीराजको उत्खाह 
दि्लाइयेगा, जब कि मैं अपनी कविता सुना चुकू' । कविने अपनी 
कविता पढ़ी जो इस्र प्रकार थी--- 

इद्दी बाण चहुआन, रास रावण उत्थप्यो । 

इद्दी बाण चहुआन, कणेशिर अज्ु न कख्यो ॥ 

इही बाण चहुआन, रांभु त्रिरपुरासुर संध्यो। 

इही बाण चहुआन, अ्रमर लक्षमन कर बेध्यो ॥ 

सो बाण आज तो कर चढ्यो, चढ़ विरद सांचो चवे। 

चहुआन राजखंमर धनी, मत चूके मोटे तवे ॥ 

दोहा--चार वंस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमान । 
मार मार मोटे तबे, मत चूके चहुंआन ॥। 
इस कविताका गूढ़ अथ महाराज प्रथ्वीराज समम्त गये। 

कविता समाप्त होते ही ज्योंही बादशाहने खिड़कीसे अपना शिर 
“थशाबास' करनेक्के लिये निकाला, व्योंद्दी मद्वाराज प्रथ्व्रीराजने १०० 
मनकी लोहेकी जज्जीर लादे हुए इस ढड्से निशाना मारा कि वह्द 
सातों तबोंको वेघता हुआ बादशाहके शिरमें जा लगा और 
बादशाहका शिर घड़से अलग होकर दूर जा पड़ा ! चारों ओर 
कोलाहूल मच गया | मुखत्मानोंके हाथसे मरनेमें अपनी सदुगति 
न देख रूर चन्दने मद्दाराज पएथत्रीराजका मस्तक खड गसे जड़ा 
दिया और महाराजके खड्गसे चन्दुका मस्तक कट कर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा। इस ग्रकार भारतके दो रत्न एक द्वी साथ वीरगति 
रो प्राप्त हुए और पहले समयक्री की हुई दोनोंकी यद्द प्रतिज्ञा 
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भी पूरो हर कि दोनों एक ही साथ मरेंगे। महाराज एथ्वीराज 
के अक्तने जैलकी दारुण अवस्थासे अपने स्वामीका उद्धार 
किग्ना। 

महाराणा समरखिंह दिल्ली ज.लेके पूवे यद्यपि राजकुमार 
कररसिंहकों राजतिलक कर गये थे, "रन्‍्तु उनकी अबस्था छोटी 
होनेके कारण वे राज्य शासन न करत थे। उनकी माता करणो- 
देवी सारा शासन काये किया करती «४। चित्तौड़की गद्दी पर 
एक बालफको “गा देख कर दिल्लीके रुरूमान शासक कुतुबु द्दीन 
ऐबकने मेवाड़की पवित्र भूसि पर आहूसशण कर दिया। महा- 
राणी करदेवीने इस आक्रमण्को उर्पारः त देख स्वयं रणस्थलमें 
जानेका विचार किया। सारे चित्तौड़ेमें रणडक्का पिटवाया 
गया । चित्तौड़की विपक्तिके समर सभी सामनन्‍्त अपनी अपनी 
फौजें सजा कर लाये | वीर सता कण्देवीने स्वयं लोहेका बख्तर 
पहना । जिन हाथोंमें सदा खोने और जवाहरातोंके कछ्कूण 
पहने जाते थे, आज उन्हीं हृःथोंमें देशकी स्वाधीनताके लिये 
लोहेके असम सुशोभित दिखायी देने छगे । महाराणीने खाक्षात 
रणचण्डीका वेष घारण कर स्वयं सेनाकी हिरोल ( अगवानी ) 
ग्रहण की । अम्बरके निकट जहां कुतुबुद्दोन छावनी डाले पड़ा 
हुआ था, महाराणीकी घीर सेनाने आक्रमण किया। भयानक 
संग्राम प्रास्म्म हो गया। क्षत्रांणीके प्रचए्ड तेजके सामने भला 
कौन ठहर सकता है। हुउुबुद्दीककी सारी सेझा मारी गयी। 
जा थोड़ेसे सेनिक बचे डन्हारे साग कर अपनी जान बचायी । 
नवाब कुतुवद्दीन भी बड़ी वूठिनाईसे अपनी जान बचा ऋकंर 
भांगा। मेवाड़के चारेण आज पयेनत भी इस युद्धका वेशेन 
बड़े सुन्दर कवित्तोंसें बना कर गाया करते हैं। महाराणी करों - 
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देवीने चित्तोड़का शासन बड़ी बुद्धिमानीसे किया। खासन्तोंका 
परस्परका विरोध और ईंषो उन्होंने मिटा दीं। सन्‌ ११०३ ई० 
में राजकुमार कर्णने शासनका मार अपने हाथमें लिया । थोड़े 
ही दिनों बाद महाराणा करो स्वग॑ सिधार गये। उनके पुत्र 
राहुक सन्‌ १२०१ में गद्दी पर बेठे। इनके समयमें यंवन -सेना- 
पति शमझुद्दीनने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। वह चित्तौड़ तक 
पहुंचने मी न पाया था कि नगरकोटके मेदानमें घेर लिया गया । 
उसकी सारी सेना मद्दाराणा राहुकने ऋट डाली । शमशुद्दधी नका 
कहीं पता तक न चला । महारांणाने इस विजयोपलक्षमें शिशोद 
नामक गांव बसाया। तभीखे सेवाइके मद्ााराणा शिशोदिया 
कहलाये । मद्दाराणा राहुकने ३८ वष तक राज कर स्वग्यात्रा 
की। इनके नौ पीढ़ी पीछे तक कोई विशेष उल्ल खनीय बात 
सेवाड़के भट्ट भन्थोंमें नहीं पायो जाती। कई बार विधर्मियोंके 
आससे काशी, गया आदि हिन्दूतीथोंका उद्धार करनेके लिये 
चित्तौड़के महारोणाओंको खड्ग धारण करनी पड़ी । कई महदा- 
राणाओंने हिन्दू धर्मकी रक्षामें अपने प्राण गंवाये । 
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लक्ष्मणसिंह ओर पद्मिनी ॥ 

खन १२७५ ई० में क्षत्रियकुल चुड़ामरिण वीरकेसरी मद्दारणा 
लक्ष्मणसिंद चित्तौड़की गद्दी पर बेठे। जिस समय आपका 
अभिषेक चित्तौड़के परम पवित्र राजसिंहासन पर हुआ, उस समय 
आपकी अवस्था कुछ कम थी, इसलिये गद्दी पर पूर्ण अधिकार 
होने पर भी आपके चाचा राणा भीमसिंह राज्यकी देख-रेख किया 
करते थे। सिंहलनिवासी चौद्दान कुलोद्भूत हमीरशंखकी परम 
रुपावती कन्या पद्ियनीदेवीके साथ राणा भीमसिंहका विवाह 
हुआ था। रानी पद्चिनीकी सुन्द्रता देश विदेशोंमें इतनी 
विख्यात थी कि वही सुन्दरता मेवाड्के गोरवके। भस्म करनेके 
लिये अम्निके खमान हो गयी । जब पह्चिनीजीके सौन्दयकी बात 
दिल्लेके अधिपति अलाउद्दीन खिलजीने सुनी तो बह उन्हें पानके 
लिये विकल हो उठा । वद्द रातदिन इसी चिन्तामें रहने लगा 
कि पद्चिनी किस तरह दिल्लीके सहलोंमें लायी जायें। अन्तमें 
डसने अपनी सेना सजा कर इस वीर हिन्दू रमणीके पानेके लिये 
चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी । अलाउद्दीनकेा कई दिन तक चित्तोड़ 
के चारों ओर घेरा डाल कर पड़े रहना पड़ा । पद्चिनीजीके 
प्राप्त करनेके लिये उसने पूरे चेष्टा की, परन्तु जब केाई परिणास 
न निकला ते अलाउद्दीनने ढिंढोरा पिडवा दिया कि पद्चिनीके 
पाते द्वी में चित्तोड़ त्याग कर जानेका तेयार हूं । 
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इस समाचारको पाते दी स्वामिमानी क्षत्रिय वीर क्रोधसे 
उनन्‍्मत्त हो उठे। कई दिनों तक जब ढिढोरेका केाई परिणाम न 
हुआ, ते अलाउद्दीनने मीमसिंदजीके पास दूत भेज कर कहलाया 
कि एक जरासी बातके लिये इतने मनुष्योंकी हत्या दोनों ओर 
हेानी उचित नहीं । मैंने राणीजीके रूपलावण्यकी श्रशंसा सुनी 
हैं। यदि मुझे किसी तरह वे एक बार दिखा दी जायें, तो में 
वापस लौट जानेके। तेयार हूं। राणा भीमसिंहने यद्द समर 
कर कि बुथा युद्धसे क्या लाभ है, तथा लक्ष्मणसिंहके राज्यशासन 
अहण करनेके पूवे काई युद्ध न हे तो अच्छा है, यह्‌ बात साच 
कर महाराणाजीके प्रतिवाद करने पर मी अलाउडडद्दीनका प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। महाराणा लक्ष्मणसिंहके महलके एक 
कमरेमें एक शीशा लगाया गया और इसी स्थान पर अलाउद्दीन 
के स्वागतकी सारी तेयारी की गयी । अलाउद्दीन भी यह बात 
अच्छी तरह जानता था कि राजपूत विश्वासघाती नहीं होते । 
एक बार जिस बातछे कह देंगे, उसे वे अवश्य पूरा करेंगे। 
इसी धारणाके बलपर उसे शज्रु-नगरीमें कुछ थोड़ेखे सेनिक 
लेकर प्रवेश करनेका साहस हा] सका । जिस अलाएउद्दीनने पवित्र 
शिशेदिया ऋछुलमें कलक्कू लगाना चाद्दया था, जिसके छूृरणित श्स्ताव 
के सुन कर शिशेादिया जातिका रक्त डबल उठा था, वही शत्रु 
अतिथि हेानेके कारण राजमहलमें बिना विरोध प्रवेश कर सका । 
भीमसिंदने उसका पूर्ण सत्कार किया । अलाउद्दीनने भरी बहुतसी 
मीठी बातें बनायीं, अपराधोंके लिये क्षमा मांगी । दर्षणमें 
पद्चिनीजोकी प्रतिमूति उसे दिखायी गयी । अनुपम जगद्ठिमो- 
हिनी सुन्दरता देख कर अलाडद्दीन बेहेश हो गया। पास दी 
खड़े वीरवर गोरा और बादलने अच्छा अवसर समम्क कर तल- 
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बार निकाली और अलाडद्दीनकी नीचताका अन्त कर देनेके लिये 
आगे बढे, परन्तु घररत्राण राणा भीससिंहने उन्हें ऐसा करनेसे 
शेक दिया। गोरा और बादल्की तलवारें म्यानके भीतर च नी 
गयीं । दुराचारी जब कुछ देर बाद हेशशमें आया ते उसे पद्चिनी 
की प्रतिमूर्तिक खिवा और कुछ नहीं दिखायी दे रहा था। 
अलाउद्दीनने चलनेकी तैयारी की । राणा भीमसिंह उसे पहुंचाने 
के लिये अकेले ही चित्तौड़के बाहर तक आये । किलेके द्रवाजके 
बाहर बादशाहका इशारा पाते ही कुछ अस्थरधारी सिपाही गुप्त 
स्थानसे बाहर निकल्न पड़े और उन्होंने राणाको बन्दी कर लिया । 
विश्वासघातियोंने राणाजीकी धमेपरायणता और अतिथि सत्कार 
का यह पुरस्कार दिया। राणाको बन्दी कर अलाइउद्दीनने ढिंठोरा 
पिटवा दिया कि यदि मुम्छे पद्चिनी मिल जायेंगी ता मैं राणाकेा 
छोड़ दूंगा। विश्वासघातका यह समाचार चित्तोड़ पहुंच गया । 
जगह जगह चर्चा हेने लगी । यदि युद्धमें राणा बन्दी हो जाते 
ते क्षत्रियोंक जरा भी दःख न होता । सब साचने लगे कि अब 
क्या होगा । क्या राणाजीके बदले पद्मनीजीके दिया जायेगा 
या खड्गकी सहायतासे राणाका डद्धार किया जायगा ! सारे 
मेवड्में इस बातकी चचो फेल गयी और सब जनता महाराणा 
तथा पद्चिनीजीके निणेयकी ओर बड़ी व्यग्नतासे देखने लगी १ 

* महाराणा लक्ष्मणसिंह, रानी पहद्चमिनी, गोरा और बादलने बैठ .. 
कर निम्चय किया कि कत्तेव्य क्या है । शीघ्र द्दी लागोंने सुना 
कि महाराणाके परामरशैसे निश्चय हो गया है कि रांणाजीके 
उद्धारके लिये पद्चिनीजी सख्यं बादशाहके पास चली जायेंगी। 

इस बातसे चित्तौड़ और शिशेदि्या वंशके कुछ ज्षत्रियोंमें बड़ी... 
अशान्ति उत्पन्न हुईं। क्‍या यथाथेमें: हिन्दू रमण्योंका आदर 
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सतीत्व एक विश्वाख्घाती विधर्मीके अपेण कर दिया जायेगा ! 
क्या राणीजी इस छृश्णित श्रस्तावका मान चुकी हैं. इत्यादि इस 
प्रकारके बहुतसे प्रश्न सबके मनमें उठने लगे। जो हो, महाराणा 
ओर राणीजीके निम्चयके विरुद्ध किखीके कुछ बाोलनेका साहख 
न हुआ। शीघ्र ही अलाइ८द्दीनके पास दूत भेजा गया ओर 
सूचना दी गयी कि पतिकी रक्षाके लिये हिन्दू स्त्रियां सब कुछ 
कर खकती हैं, इस्र लिये राणाजीने निश्चय कर लिया है कि राणा- 
जीके। छोड़कर जिस राज आप चित्तौड़का घेरा उठाकर जानेकी 
तैयारी करने लगेंगे, उसी दिन राणीजी आपके यहां आ जायेंगी । 
दूसरी बात यह है कि पद्चमिनीजी उच्च वंशकी हैं. और चित्तौड़में 
डनकी बहुतसी सख्त्री सहेलियां हैं। वे सब उन्हें विदा करने 
आयेंगी । इस लिये आपका अपनी सेनामें यह हुक्म 
करा देना होगा कि स्तियोंके जो डोले आवें, उनका कोई 
स्पशी तक न करे। यदि उनके सम्मानमें किसी तरहका फके 
पड़ेगा तो राणीजीके। बड़ा दुःख होगा। अलाउद्दोनने प्रसन्न 
होकर तमाम सखेनामें ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्त्रियोंके डोलोंके 
साथ जो काई जरा मी छेड़ छाड़ करेगा बसे बड़ा कड़ा दण्ड 
दिया जायेगा । तमाम सेनामें रोशनी करायी गयी और पद्चिनी- 
जीके स्वागतके लिये खूब तेयारी की गयी । मूर्ख अलाउद्दीनने 
एक बार भी यह न सोचा कि हिन्दू कुलकामिनियां हंसते हंसते 
अग्निचितामें श्रवेश कर सकती हैं, तेज छरियां कलेजोंमें मोंक 
खकती हैं, किन्तु परपुरुष कामनाकी पूर्ति श्राण रहते नहीं कर 
सकतों । 

निश्चित दिन निकट आया | चित्तौड़में सातसौ पालकियां 
सजायी गयीं । प्रत्येक पालकीकेा चित्तोड़के छ छ राजपूत 
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वीरोंने कद्ार बनकर कन्धें पर रखा आर एक एक राजपूत वीर 

स्त्रीका भेष बना कर पालकीके भीतर हृथियारबन्द द्ोकर बेठा । 

अलाउद्दीनके खीमेमें हछ्ा मच गया। बादशाहने पहलेसे ही 

एक अलग तम्बू तनवा रखा था। सारे डोले उसके मीतर 

पहुंचाये गये । दूतने बादशाहके पास जाकर कहा कि राणीजी 

को राणासे मिलनेके लिये भ्ाज्ञा दीजिये । पद्यिनीजीकेा मीस- 

खिंदजीसे अन्तिम मुलाकात करनेके लिये आधा घण्टा दिया 

गया। राणा भीमसिंह उस्री स्थान पर लाये गये । चित्तौड़का 

एक वीर ॒पालकीके मीतरसे निकला और डसने मींमसिंहजीसे 

कहा कि आप तुरन्त पालकीमें बेठ कर चित्तोड़ चले जाइये । 

राणाजीकी पालकीके साथ उनकी रक्षाके लिये आर भी कई 

पालकियां हो लीं। जब आधा घटा हो गया आर भसीमसिंह 
पद्चिनीज॑'के पाससे वापस न लौटे तो अलाउद्दीनके क्रोघकी 

सीमा न रही। वह कामान्ध मूर्ख खीमेके भीतर चला गया 

ओर उसने पालकीका पदो ऊंचा कर दिया । बस, राजपूत 

वीरोंने युद्ध आरम्म कर दिया। कई वीरोंने अलाउद्दीन पर 

आक्रमण किया, परन्तु वह सुरक्षित था इस लिये बच गया। 

इधर मीमसिंहजी थोड़ी दूर जाकर घोड़ेपर सवार द्वो गये ओर 
सकुशल चित्तौड़ पहुंच गये । राजपूत सेनाके श्रधान नायक 

वीरबर गाया और बादलने अलाउद्दीनसे लड्नेमें बड़ी वीरता 
दिखायी। इन दे साहखी वीरोंका द्वी काम था कि .उन्‍्होंने 

इतनी बड़ी मुगल सेनाको उस खमय तक रोक रखा, जब तक 
भोमसिंहजी चित्तौड़ न पहुंच गये । ग्यारह बारह वर्षके वीर बालक 
बादलकी रणनिपुणता देखकर अलाउद्दीनको बड़ा आश्वये हुआ। 

इसी समरमें बीर गोरा पांच हजार राजपूतोंके साथ धराशायी 
न ० 
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हुए। बादल बादशाहके भागने पर चित्तोंड़ लौट आये। इस 
संग्रामका वणेन खोमान-रासों में बड़ी अपूवंतासे किया गया है । 
केवल पांच हजार राजपूतोंने इतनी बड़ी मुगल सेनाको काटकर 
किनारे कर दिया । बादशाहकी तरफसे लड़नेवाले कई सेना- 
नायक ओर राजकुमार अपना कलछह्ली जीवन समाप्त कर बेठे। 
क्षत्रियोंने जो त्रत अरहण कर रणस्थलमें पदापेण किया था, वह 
प्राणाहुति देकर पूरा किया गया। यद्यपि इस बार विजय 
महाराणाकी हुईं, परन्तु मेवाड़्के पांच हजार योद्धाओंकी पूर्ति 
बहुत दिनों तक न हो सकी । इधर अलाउद्दीन पराजयसे इतना 
हतात्साह हो गया कि उखने कई वर्ष तक और किसी देशपर 
चढ़ाई तक न की । 

बालक बादल जब युद्धस्थलस्ने लौटकर घर आया और 
अपनी चाची वीर गाराकी सायोसे मिलने गया ते छस धमे- 
परायण ज्षत्राणीने उस्रे अकेला देख सब अनुमान पहलेसे ही 
कर लिया । उसने कहा कि बादल, में सब जान चुकी हूं। 
मुझे केबल यह्‌ बताओ कि मेरे प्राणनाथने कैसी वीरता दिखा- 
कर बीरगति प्राप्त की है ? अन्तिम समयकी यदि डनकी कोई 
आज्ञा हो तो बह सुझे सुनाओ। देर न करो, मुझे प्राणपतिके 
पास शीघ्र ही जानः है। बादलने मुंह सुखाकर कहा कि “मां, 
उनकी वीरताका वर्णन ते सहस्र जिव्दासे भी नहीं किया जा 
सकता । डनके पराक्रमने ही शिशेदिया कुलके गौरवकी रक्षा 
की है। उन्‍्हींकी वीरताने महाराणी पद्चिनी और अनेकानेक 
राजपूत महिलाओंका चरित्र उज्बल रखा है । संसारके सामने 
वे अपना कत्तेब्य पालन कर रणशेया पर शरत्रुकुलके सखतसैनिकों 
का बिछौना विछाकर अनन्त निद्रामें मग्न दो गये। उनके 
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तकियेकी जगह पर एक यमन राजकुमारकी देह है। ” गाराकी 
विधवा मार्याने इन बातोंको कई बार सुना और अन्तमें वे 
जलते हुए अग्निकुण्डमें कूदकर अपने प्राणशवछमसे जा मिली । 
अलाउद्दीन इस युद्धसे लौट ते गया, परन्तु उसके हृदयका 

दाह न बुझा । सन्‌ १२९० में वद फिर बड़ी मारी सेना 
सज्यकर चित्तौड़ पर आ धघमका। इस बार उसने अपना 
डेरा दक्षिण ओरके पहाड़्ोंको घेर कर बहुत दूर तक डाला। 

आज तक भी वहद्द स्थान अलाउद्दीनकी खाईके नामसे प्रसिद्ध 

है। चित्तौड़में महाराणा लक्ष्मणसिंहका चिन्ता हुई कि 

इस बार आक्रमणसे किस तरह रक्षा हागी । अगणित मुस- 

ल्‍्मान सेनाकी गति रोकनेके लिये रणक्षेत्रमें सेनाका भार कौन 

वीर संभालेगा। परन्तु चिन्ता व्यथे थी। चित्तौड़की 

वीर नगरी सबेथा वीरशून्य न हुई थी। स्तन्त्रताकी 

उपासक भूमिपर मुसलमान आसानीसे अधिकार करनेमें अब 

। भी समर्थ न थे। महाराणा लक्ष्मणसिंहके भण्डेके नीचे चारों 

ओरसे मेवाड्के सामन्त . एकत्र होने लगे। घोर संग्राम 

प्रारम्भ हे गया। इसी संग्रामके समय एक रातकेा घोर 

परिश्रमके बाद जब महाराणा लक्ष्मणसिंह अपनी शय्यापर लेटे 

हुए चिन्तामग्न थे, रात्रि प्राय: आधी व्यतीत हे। चुकी थी। 

उनके मनसें अचानक यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस समय 

... मेवाइमें विशेष उत्साह उत्पन्न करनेके लिये आत्मत्यागका ज्वलन्त 

उदाहरण पेश करना चाहिये। यदि ऐसा न किया जायेगा ते 

सेवाड़का राज्य शिशादिया कुलकछे द्ाथस्रे चला जायेगा। इस 

- समय १२ राजकुमारोंका बलिदान कर देना उचित है, क्योंकि 
खतन्‍्त्रताके सामने पुत्रोंका माह न॑ड्टोना चाहिये। उन्होंने 
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राजपूत सरदारोंको निमन्त्रित कर कहा कि मेवाड़की अधिष्ठान्नी 
देवी राजकुमारोंके बलिदानसे सन्‍्तुष्ट होंगी। खरदार इस बात 
के सुनकर अवाक्‌ रह गये। अन्तमें यही निम्चय किया गया कि 
प्रत्येक दिन एक एक राजकुमारका राज्याभिषेक किया जाये। 
मद्दाराणी सखयं उनकी आरतो उतारें। तीन दिन तक उनकी 
आज्ञा मानी जाये । चौथे दिन एक एक राजकुमार रणस्थलमें 
कूदकर भाग्यका लेख पूरा करें । महाराणीजी बुलायी गयी 
ओर. उन्होंने मेवाड़की स्वाधीनताके लिये अपने प्राणप्यारे 
पुत्रोंका बलिदान सहधे स्वीकार कर लिया । महाराणीजीके 
बारदद पुत्रोंमें इस बातका तक वितके-हेने लगा कि स्वाधीनता 
की बेदी पर बलिदान हेनेके लिये सबसे पहले किसे गौरव प्राप्त 
हेगा। सबसे बड़े कुमार अरिसिंह थे। वे पहले राजसिंहासन 
पर बेठाये गये । तीन दिन तक यथायोग्य राज्यकी सारी 
प्रथाए' पू्णें कर चौथे दिन बड़ी वोरतापूवेंक वे रणस्थल 
में लड़ और वीर गतिको पाप्त हुए। दूसरे दिन छोटे माई 
अजयसिंहकी वारी आयी। उन्होंने बहुतेरा चाहा कि मैं 
सी अपने माइईका अनुकरण करू, परन्तु वे मद्दाराणाकों सब 
पुत्नोंसे अधिक प्यारे थे। साथ द्वी वंशरक्षाक्रे लिये एक पुत्रका 
जीवित रहना आवश्यक था, इसलिये सबके परामशेसे वे कुछ 
सरदारोंके साथ कैलवाड़ा मेज दिये गये। इसके बाद क्रम 
कमसे अन्य १० राजकुमार रणस्थलमें भेज दिये गये और वे 
माठ्भूमिकी रक्षा 'करनेमें अपने प्राणोंकी आहुति दे बेठे। 
राजमहलमें शोकका नामोनिशान भी न दिखायी देता था। 
चारों ओर सद्भलगान हुआ करते थे। एक राजकुमारीकी मृत्यु 
होने पर जब दूसरा कुमार राजसिंहासन पर बेठता था तो उनकी 


६ चतुथ-परिच्छेद । 

मता शज्भार कर मज्गल द्रव्य हाथमें लेकर आरतो तारा 
करती थीं। इस आरतीके समय यदि आंखोंसे एक भी आंख 
निकल पड़ेगा तो त्रत भद्ध हो जायेगा इस विचारसे मद्जशलगान 
हुआ करते थे। यह कैसा स्मरणीय त्रत था जो मेवाड़की 
क्षत्राणीके माग्यमें लिखा हुआ था जिसकी तुलना संसारके 
इतिद्दासमें कहीं पर नहीं मिलता । जब इस तरह स्वाधीनताके 
यज्ञमें ११ पुत्रोंकी आहुति हो चुकी, तो महाराणाजीने स्वयं 
संग्राम भूमिमें जाकर प्राण निछ्ावर करनेके अमिप्रायसे सर- 
दारोंको एकत्र किया। रणस्थलमें जानेके पूजे एक और भी 
भयानक ज्रत उपस्थित हुआ । बड़े बड़े अप्नि कुण्ड जलाये गये। 
विजयी शरत्रुओंके हाथसे राजपुत महिलाओंके सतीत्व पर कलहझू 
कालिमा न लगे, इसलिये राजपूत ललनाए' दल बांध कर उन 
जलते हुए अग्नि कुण्डोंमें हंखती हंखती कूद पड़ीं ! इस श्रथाका 
नाम “जुहार त्रत” है । जब शरत्रुसे रक्षाकी कोई आशा न 
रहती थी, तो इसी प्रथाका पालन किया जाता था। महाराणी 
पद्मिनीके महलके पीछे एक अन्धकारमय सुरद्ध थी उसीमें 
अग्नि कुण्ठ जलाये गये थे। महाराणी पद्चिनी सब राजपुत 
बालाओंको एकत्र कर बाल खोले हुए शोक सन्जञीत गाती हुई 
चितामें कूद पड़ी । जिस रूप लावण्यको देख कर अलाउद्दीनके 
हृदयमें पापवृत्ति जागृत हो उठी थी और जो रूपलावश्य बादशाह 
अलाइद्दीनको मद्दारानी पद्चिनीका गुलाम बना सकता था, वही 
रुपलावण्य कुलगौरबकी रक्षाके लिये जलती हुई अप्लिमें खमा 
-गया ! सभी राजपूत अपनी प्यारी बहनों, बेटियों, माताओं 
आर स्त्रियोंको अप्निमें कूदते देखते रहे । वीरोंका हृदय इस 
इृश्यको देख कर जरा भी विचलित न हुआ और सात्भूमिकी : 
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स्वाधीनता ही उन्हें सब कुछ दिखायी दी । 

महाराणा लक्ष्मणसिंह स्त्रियोंके सम्बन्धमें निश्चिन्त हो अपने 
सरदारोंके साथ चित्तौड़गदका दरवाजा खोल कर बाहर 
निकले । उन्होंने इस वीरताके साथ युद्ध किया, जिसका वणेन 
स्वयं सट्ट कवि भी नहीं कर सके । भीषण संग्रामके बाद 
महाराणा अपने सरदारों समेत रणस्थलमें वीरगतिको प्राप्त 
हुए। इधर बादशाह अलाउद्दीनने चित्तौड़ पर अधिकार कर 
महाराणी पह्मचिनीकी खोज की। जब एउसे माल्यम हुआ कि 
सती शिरोमणि पह्चिनी पहले ही चितामें मस्म हो गयी हैं, तो 
उसकी निराशा और सनन्‍तापका ठिकाना न रहा । वह कई दिन 
तक चित्तौड़में रहा । इसके बाद मालेरके सोनगढ़ वंशीय सर- 
दार मालदेवको चित्तौड़का शासक बना कर अपनी राजधानीको 
लौट गया । वह जाते खमय पहद्नीके महलको छोड़ कर अन्य 
महलों और मभवनोंके जमीनमें मिला गया । 

यह चित्तौड़का पहला '“'खसाका? था। मेवाड्के इतिहासमें 
चित्तौड़के साढ़ो तीन 'खाका” माने जाते हैं। आधा 'साका! 
बह माना जाता है, जिसमें पद्चिनीजीकी रक्षाके लिये पांच हजार 
चुने हुए वीरोंकी प्राणाहुति दी गयी थी। “साहा! का अथे नाश 
माना जाता था । राजपूत आपसमें इस शपथका श्रयोग भी 
करते थे कि “चित्तौड़के खाकाका पाप हो । 
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चित्तौड़के पहले 'साके” के बाद महाराणाके वंशमें पितरोंके 
पिण्ड देनेके लिये केवल अजयसिंह रह गये | महाराणा लक्ष्मण- 
सिंहके यद्दी उत्तराधिकारी थे। मद्दाराणा अजयखिंहको रात 
दिन इसो बातकी चिन्ता रहती थी कि जो चित्तौड़ हमारे पूबेजों की 
लीलाभूमि है वद एच मुसलमान दासके अधीन है। महाराणा 
लक्ष्मएसिंहने अजयसिंहजीको विदा करते हुए कह दिया था कि 
तुम्दारे बाद तुम्हारा उत्तराधिकारी तुम्हारे बड़े भाई अरिसंहका 
पुत्र हेगा। अजसिंहने बहुत खोज करायी परन्तु अरिसिंहके 
पुत्र हमीरझका पता न लगा । 
मद्दाराणा अजयसिंदडे दे पुत्र थे। बड़ेका नाम अजीतसिंह 
ओर छोटेका नाम सुजनसिंह था। महाराणा इन दोनों पुत्रोंसे 
विशेष प्रसन्ञ न थे। अजयसिंह जिन पहाड़ी प्रदेशोंमें. रहते थे, 
उसके पासके स्थानोंका शासक भीलोंका सरदार मुंज था। उसने 
कई बार महाराणाके साथ लड़ाई लड़ी । मद्दाराणा उसे अपना 
बड़ा सारी शत्रु समझा करते थे। कई दिनोंके बाद महाराणा 
अजयसिंहने पता लगा कर कुमार हमीरसिंहके। उनके मासाके . 
यहांसे बुला लिया । कुमार हमीरने आते ही मद्दाराणासे मील, .. 
खरदार पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा पायी। कुमार थोड़ेसे सर- 
दारोंको लेकर सुजसे लड़नेके लिये चल पड़े। चलते सूः 
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महाराणाके चरण छुकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि शत्रु का शिय क्र 
काट कर आपके चरण्णोंमें अपित कर सकंगा, ते लोदूंगा अन्यथाजी 
नहीं । थोड़े द्वी दिनोंके पीछे कुमारने मालेकी नेक पर सजकाह 
कटा हुआ शिर लाकर महाराणाके चरणों पर रख दिया। महां- 
राणा इस भेटसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें निम्चय हे। गया कि 
मेवाड़का उद्धार हमीर करेगा । भीलके कटे हुए शिरसे रुधिर 
लेकर महाराणाने राजकुमारका तिलक कर दिया। महाराणा 
की इस कार्येयाहीसे उनके दोनों पुत्र बड़े खिन्‍न हुए। उन्हें 
मालूम हो गया कि मेवाइकी राजगद्दी हमारे भाग्यमें नहीं । 
अजीतसिंह तो शोकमें ही स्वगेवासी हो गये और सुजनसिंद 
महाराणाकी आज्ञा लेकर दक्षिणकी तरफ चले गये। दक्षिणमें 
उनका वंश चला जिसमें छत्रपति शिवाजीको जन्म हुआ । 

महाराणा अजयसिंहकी म॒त्युके बाद सन्‌ १३०१ ई० में वीर 
हमीर मद्दाराणा बने । वे वीरमाताके वीर पुत्र थे। एक समय 
स्वर्गीय अरिसिंह जो हमीरके पिता थे, कई खरदारोंके साथ वनमें 
शिकार खेलने गये थे । एक जद्भली शूकरके पीछे उन्होंने अपना 
घोड़ा छोड़ा । शूकर जुआरके एक खेतमें घूस गया। डसे 
खेतमें जाता देख अरिसिंहको बड़ी निराशा हुईं। एक मज्च पर 
एक राजपूत पुत्री बेठी खेतकी रक्ता कर रही थी। उसने अरि- 
सिंहसे निराश न दोनेके कहा । जुआरके एक पेड़केा डखाड़ 
कर उसकी नोक तेज कर उसने मच्च परसे ऐसा निशाना मारा 
कि सुभ्रर तुरन्त ही सर गया। अरिसिंहको इस वीरता पर 
बड़ा आश्रय हुआ । वे थोड़ी दूर जाकर एक नदीके किनारे 
ठहरे । इतनेमें उनके घोड़ेकी -टांगमें एक ढेला लगा जिससे - 
घोड़ा गिर पड़ा । पता लगानेसे माल्स हुआ कि वही राजपूत 


ै 


डे पंचम-परिच्छेदु। _ । 
कन्या ढला मार कर पशुओंसे खेतकी रक्षा कर रही है। कन्या 
ने:अरिसिंहसे क्षमा प्राथना की । उसी समयसे वह्‌ कन्या उनकी 
स्नेहभाजन बन गयी । जब वे शिकार खेल कर राजमहलको 
लौट रहे थे, उन्होंने वह्ी कन्या देखी जो शिर पर दूधका बतेन 
रखे हुए दो मैसोंको द्वांकती जा रही थी। अरिसिंहके एक 
मित्रने हंखीमें अपना घोड़ा कन्‍्याकी तरफ बढ़ाया। कन्याने 
मेंसकेा खकिक्ी टांगमें इस तरह झअड़ा दिया कि खवार नीचे 
गिर पड़ा। अरिसिंह घर लौट आये और कन्‍्याकी खोज करने 
लगे। उन्होंने कन्‍्याके पिताके। बुला कर कहा कि अपनी लड़की 
का विवाह मेरे साथ कर दे , पिताने यद्द प्रस्ताव न साना। 
जब वह घर लौटा तो उसकी स्त्रीने उसके इस कायेकी बड़ी 
निन्‍दा की । दूसरे द्वी दिन राजपूतने अरिसिंहके पास जाकर 
क्षमा मांगी और उनके साथ अपनी कनन्‍्याका विवाह कर दिया 
जिरूसे वोरवर हमीरकी उत्पत्ति हुईं । 

यद्यपि दहमीरका जन्म चित्तौड़में हुआ था, परन्तु किसो कारण 
वश वे अपनी माताके साथ अनने मामाके यहां. रहा करते थे। 
अलाडउद्दीनकी चढ़ाईके समय उनको मां तो चित्तौड़ चली आयी 
परन्तु वे अपने मामाके पास द्वी बने रहें । जिस दिनसे हमीर 
महाराणा हुए और उनके द्वारा चित्तोड़का उद्धार दवा गया। 
उनकी तलवार म्यानके मीतर न गयी। महाराणा होते ही 
उन्हें चित्तोड़के उद्धारकी प्रबल इच्छा हुईं उन्होंने खारे मेवाड़में 
इश्च चातका ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो लेाग महाराणा हमीर 


. का अपना सखामी मानते हों वे अपने अपने निवास स्थानोंको 


छोड़ कर परिवार समेत पूवे और पश्चिमके पहाड़ोंमें आ बसे, नहीं 
ते वे शत्रु समझे जायेंगे । जिन नगरोंमें प्राचीर थे, उन्हें. छे/ड 
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कर मेवाड़के सभी स्थान नष्ट कर दिये गये। महाराणा हमीरने $ 
जव जब मौका पाया मुसल्‍्मानोंकी सेना पर आक्रमण किया। 
ओर डसे काट कर पहाड़ी स्थानोंमें जा छिपे। मेवाड़के सारे 
बाजार, हाट, चौक खण्डहर दवा गये । महाराणाने केलबवाड़ेको 
बसाया और वहां बहुतसी प्रजा जाकर रहने लगी। कैलवाड़ेमें 
किले भी बनाये गये। चित्तौड़का मुगल श्रतिनिधि मालदेव 
हमीरके इस पराक्रमसे घबड़ा उठा। यदि महाराणाके पास 
कुछ द्रव्य और युद्धखामग्नरी होती ता वे चित्तौड़ पर धावा किये 
बिना न रहते, परन्तु वे इस बातकी प्रतीक्षामें अपने दिन काटते 
रहे । 
इसी बीचमें मालदेवने उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिये अपनी पुत्रीका 
विवाह उनके साथ कर देना चाहा | सगाईका नारियल महाराणा 
ने मन्त्रियोंके प्रतिवाद्‌ करने पर मी स्वोकार कर लिया। यह शर्ते 
तय हुई कि बारातके साथ पाचिसौसे ज्यादा सवार न लाये जायें । 
महाराणाने अपने मन्त्रियोंस कहा कि बिवाहके बहाने चित्तौड़के 
दर्शन तो अवध्य हा जायेंगे। विवाहकी तेयारी हुई । महाराणा 
चित्तौड़की ओर रवाना हुए । महाराणाने प्रतिज्ञा की कि या ते पित- 
भूमिका उद्धार किया जायेगा या उसके आंगनमें प्राण दे द,गा । 
बारात चित्तौड़ पहुंची । सिंहद्ठार पर तारण या विवाहका कोई 
मड्गशल चिन्ह दिखायी न दिया। महाराणाको बड़ा आश्चयें हुआ 
परन्तु उन्होंने उस समय कुछ मी बोलना उचित न समम्का । 
माल्देवकी पुत्रीके खाथ उनका बिवाह हो गया। विवाहमें 
मद्शल-गान इत्यादि कुछ न हुआ । सुहागरात्रिके लिये महाराणा 
महलमें पधारे । नववधूने चरणोंमें गिर कर कहा कि इस दासीका 
अपराध क्षमा कीजिये । में आपकी विकलताका कारण जानती 
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हूं। यह भी जानती हूँ. कि पिताने गुप्त रीतिसे मेरा विवाह क्यों 
किया । निरीह बालिकाके सुखसे ये बाते खुन कर महारासा 
हमीरका दिल पिघल गया । राजपूत वालाने उन्हें बताया कि मैं 
विधवा हूं, इसीसे मेरा विवाह गुप्त रीतिसे किया गया है। आप 
सुमसे घृणा न करे | मेरी बहुत डी छोटी अवस्थामें एक राज- 
कुमारके साथ मेरा विवाह हुआ था, उसकी मझूत्यु हे। गयी । मैंने 
जो कुछ अपनी माताके मुखसे सुना है आपसे कह दिया । मैंने 
अपने स्वामीका मुख-द्शन तक नहीं किया । नववध, यह कह 
कर रोने लगी । मालदेवके इस अपमानसे यद्यपि हमीरका हृदय 
जल उठा था, परन्तु अवलाके अश्रुजलने उसे शान्तकर दिया था। 
महाराणाने अपनी नवविवाद्दधिता स्त्रीसे प्रतिज्ञा करायी द्वि्में 
चित्तौड़के उद्धारमें आपकी पूरा सहायता करूंगी । इसके बाद 
उन्होंने उसे स्वीकार किया। हमीरसे राजकुमारीने कहा कि आष 
दहेजमें चतुर राजकर्मचारी जलधरको मांग लेना। भद्दाराणाने 
ऐसा ही किया और वे केलवाड़ा लौट आये । 

कुड दिनोंके बाद मालदेवकी स्त्रीने पुत्ररल्ल उत्पन्न किया । इस 
आनन्देत्सवमें मालदेवने महाराणा दमीरको अपने कुछ पहाड़ी 
देश दे दिये । लड़केका नाम क्षेत्रसिंद रखा गया । क्षेत्रसिंह पर 
चित्तौड़के देववाओंके कोपकी धृम सचायी गयी । मालदेवको 
सूचना दी गयी कि चित्तौड़के देवताओंको क्षेत्रसिंदकी रक्षाके 
लिये “जात” देनी होगी । माल्देवने कुछ सरदारोंजो भेजकर अपनी 
कन्या और नातीको चित्तौड़ चुला भेजा । माल्‍्देवकी पुत्रीने जल-- 
घरकी सहायताले चित्तोड़के . सरदारोंकों अपनी ओर मिला 
लिया । जब माल्देव चुने हुए सरदारोंको लेकर मद्देरियाकी ओर 
चले गये ते हमीरके आगमनका यही उपयुक्त समय समप्चक्का गया। । 
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क्षेत्रसंहकी साताने पतिको इस सुअवखरकी सूचना दे दी | हमीर 
ने शीघ्र द्वी चित्तौड़ पर धावा कर उसे वशमें कर लिया । जेसे ही 
चित्तौड़ उनके अधिकारमें आया चित्तौड़ निवासियोंने उनकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । जब माल्देव शत्रु जीत कर चित्तौड़ 
पहुंचा तो डसका दोश बिगड़ गया । वह निरुपाय होकर अला- 
डद्दीनके उत्तराधिकारीके पास दिल्ली पहुँचा । बादशाह यह सुनकर 
बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने चित्तौड़ पर धावा करनेछी तेयारी 
कर दी । इधर जब मद्दाराणाको खबर मिली कि चढ़ाई होनेवाली 
है ता उन्होंने सामन्‍त आदिको एकत्र किया और बादशाहका 
सामना करनेके लिये वे आगे बढ । जिस दिन महाराणाने 
चित्तौड़ पर अधिकार किया था चित्तौड़के सभी पुराने सामन्त 
वापस आ गये थे । मद्दाराणा दिल्लीके आक्रमणका अनुमान पहले 
से ही कर चुके थे । बादशाद्द स्री मागेसे चित्तौड़ न आया। 
पहाड़ी-प्रदेशोंको पार करनेमें उसकी बहुतसी सेना पानी आदिके 
कष्टसे नष्ट हे गयी । बादशाहने सिंगेालीमें डेरा डाला और 

अहाराणाकी सेनाने वहों पर आक्रमण किया । मयझ्भुर युद्ध छिड़ 
गया और महाराणाने अपने हाथसे माद्देवके पुत्र हरिसिंहको 
मारा। कई दिनोंके युद्धके बाद बादशाह के हो गया। वह चि- 
तौड़के जेलखानेमें लाया गया और तीन मद्दीने तक उसे बन्द 
रहना पड़ा । अन्तमें अजमेर, रणथंमोर, नागोर, शिवपुर तथा 
पचास लाख रुपये और एकसौ हाथी मद्दाराणाको देकर उसने 
छुटकारा पाया । विदाईके समय महाराणा हमीरने कद्दा कि आप 
यह न सममना कि दिलीके बादशाह हेानेके कारण आप छोड़े 
गये हैं । आप खरोखे शत्रुओंका सामना करनेके लिये दहमीर 
सदा तैयार हैं । आपने चित्तौड़को अपनी जायदाद समम्क चढ़ाई 
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की थी, इसीसे आपकी यह हालत हुईं। यदि आपमें कुछ मी 
बीरत्व है ता फिर आक्रमण करना । हमीर चित्तौड़के टढ्वार पर 
चड्डी तलवार लिये हुए आपको दिखायी देगा । बादशाहसे कुछ 
मो उत्तर देते न बना । उसने यह्‌ प्रतिज्ञा की कि जीवित रहते मैं 
चित्तौड़ पर कभो चढ़ाई न करूगा । इसके बाद वह छुटकारा 
पाकर भागा । 

जब मोल्देवने देखा कि सारा श्रम विफल हुआ ते उसके बड़े 
पुत्र बनवीरने अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणाजीने भी अपने 
खसुरालवालोंको कई स्थान निबोहके लिये दे दिये । भूमि देते हुए 
महाराणाने कटद्दा कि एक दिन आप तु्कों के दास थे, परन्तु अब 
खधर्मी हिन्दुओके माई हे। । यद्यपि तुम्हें अपने राज्यके खोनेका 
दुःख होगा, परन्तु जरा बिचार कर तो देखा कि वास्तवसें यह 
राज्य किसका है। जिस मेवाड़को मेरे पूर्व. पुरुषोंने अपने रुधिर 
स्रे सोंचा है उसीको मैंने बाहुबलसे फिर पाया है । वनवीरने अपने 
बहनेईके उपदेश वाक्य ध्यानपुबेक सुने । इसके बाद उसने स्वय 
कई देशों पर चढ़ाई कर उन्हें मेवाडके अधीन बनाया । उस समय 
सारे राजपूतानेमें महाराणा हमीरकी दुद्दाई फिर रही थी। मार- 
वाड़ू, जयपुर, बून्दी, चन्देरी, सीपरी, काहगी ओर आबके राजा 
महाराणाकी कृपाको अपना बड़ा सौमाग्य समझा करते थे और 
काये पड़ने पर अपनी अपनी सेना सजा कर महाराणाको सहा- 
यता दिया करते थे । | 

इस महायुद्धके बाद मेवाड्में कई वर्षो तक शान्ति रही । 
मुसल्मानोंका कोई आक्रमण नहीं हुआ । महाराणाने नगर- 
कोट और दिल्लीके हार तक अपनी विजयका डछूा ज़जाया। 
कई वर्षोंको शान्तिके कारण मेवाड़के निवासी अत्यन्त सम्पन्न 
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हा गये । चित्तौड़ और मेवाड्में कई महल, मन्दिर और 
विजयस्तम्म बनाये गये । महाराणा हमोरके परलोकवासी होने 
पर उनके पुत्र क्षेत्रसिंह संवत्‌ १३६५ ई० में चित्तौड़के सिंहासन 
पर बेठे । उन्होंने शीघ्र ही मए्डलगढ़, जद्दाजपुर, चम्पन अदिको 
अपने राज्यमें मिला लिया। बकरोल नामक स्थानमें नसोरु- 
द्वीन तुगलकका बड़ा बेटा हुमायू' महाराणाके साथ लड़ा। 
दिलछ्लीको सेना हरा दी गयी। थोड़े ही दिनोंमें मेवाइके वनोदा 
नामक प्रदेशक्के शासक हाड़ावंशीय क्षत्रियकी पुत्रीके साथ क्षेत्र- 
सिंदकी खगाई हुईं । पीछेखे हाड़ा सरदारने ज्षन्नसिंहकी छातीमें 
तलवार मोंक दी। मसहाराणाकी अकाल झत्यु होने पर सन्‌ 
१३८३ इई० में महाराणा लाखा गद्दी पर बेठे । 

विदनोरका प्रसिद्ध किला इन्होंने ही बनवाया था। चप्पन 
देशकी चांदो और टीनकी खाने' इन्हींके समयमें निकलीं, जिनसे 
राज्यको बड़ी सारी आमदनी हुई। दिल्लीके बादशाह सुदम्मद- 
शाह लोदीके साथ महाराणा विदनौरके पास लड़े । बादशादद 
हार कर मुंह छिपा कर भागा। कुछ हो दिनों बाद खबर आयी 
क्रि विधमियोंने हिन्दूतीण गया पर आक्रमण किया है। मद्दा- 
राणा शोघ्र ही अपनी सेना सजा कर गयाके रणस्थल्में पहुंचे । 
ओर भी देशोंके राजा वहां पहुंचे । प्रधान सेनापति मद्दाराणा 
लाखा ही बनाये गये। बड़ी वीरताके साथ लड़ कर महाराणा 
डसी तीशीक्षेत्रमें स्वगेवासी हुए । अलाउद्दीनने चित्तौड़के 
जो महल और मन्दिर नष्ट कर दिये थे, वे महाराणा लाखाने 
फिर ठोक करा दिये थे। पड्नीजीके महलके समान एक 
दूसरा महल चित्तौड़मं बनवाया गया । मद्दाराणाके सबसे बड़े 
घुशत्र चएड थे । मदाराणा लाखाकी झत्युके वाद वे गद्दी पर न 
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बेठ सके, इसका कारण यह था कि एक दिन मद्दाराणा लाखा 
द्रबारमें बेठे हुए थे, डसी समय मारवाड्के राठोर राजा 
रणामलका भेजा हुआ एक दूत राठोर राजकुमारीकी सगाई 
का नारियल लेकर आया । महाराणाने दूतका यथोचित सम्मान 
कर उससे आनेका कारण पूछा। दूतने कहा कि युवराज 
चण्डके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेके लिये महाराज 
रणमलने नारियल भेजा है। चण्ड इस समय द्रबारमें न 
थे। उन्हें बुलानेके लिये आदमी भेज दिया गया। महाराणा 
दुतसे बातें करने लगे। बातोंमें उन्होंने उपहासख पूवक कहा 
कि ऐसो खेल -सामग्री सुर सरीखे खफेद दाढ़ी मूछ वालोंके 
लिये राठोरके मद्दाराज क्‍यों नहीं भेजते । दरबारके सब लोग 
हंस पड़े और सभी डस दूतसे हंसी मजाक करने लगे । जब 
युवराज चण्ड सभामें आये और उन्होंने सुना कि ऐसी बातें 
दो रही हैं ,तो उनके मनमें यह बात उत्पन्न हुईं कि जिस्न सम्बन्ध 
को पिताने किसी भी भावसे एक वार अपने साथ करनेको 
कहा है, उसे में केसे स्वीकार कर सकता हूं। महाराणाजीके 
पूछने पर चण्डने प्रस्ताव अस्वीकार किया। मदाराणा ओर 
दरबारियोंने उन्हें बहुत समम्काया, परन्तु चण्डके दृढ़ संकल्पको 
कोई न डिगा सका । मद्दाराणाजीको बड़ी चिन्ता हुईं। एक 
ओर युवराज चण्डका हठ और दूखरी ओर मारवाड़्‌ नरेशका 
घोर अपमान सासने था । महाराणीजी बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने 
अपने लिये द्वी नारियल स्वीकार करते हुए कद्दा कि तिलक तो 
लौटाया नहीं जा सकता, यद्द बात याद रखनी होगी कि इस 
|. समर करन सम्बन्धसे जो पुत्र होगा, वही चित्तौड़की गद्दी पर बेठेगा । 
चरड इस कठोर बचनसे जरा. भी दुःखीझुल हुए ओर. उन्होंने 
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मद्दाराणाकी बात खहषं मान ली। उन्होंने एकलिंगेश्वरकी 
शपथ खाकर महाराणाको विश्वास दिलाया। कहां तो महा- 
राणा संसार छोड़ कर चण्डको गद्दी देकर धर्म जीवन बितानेकी 
चिन्तामें थे और कहां उन्हें पचास वष की अवस्थामें बारह वर्ष 
की एक कुमारीसे विवाह करना पड़ा। इस विवाहसे सुकुल 
उत्पन्न हुए । जिस समय मुकुल ५ वर्षके थे, गया पर विध- 
मियोंके आक्रमणाकी बात सुनी गयी। महाराणाने जब गया 
जानेकी तैयारी की तो उन्होंने चएडको बुला कर कह्दा कि मैं 
जिस कठोर ब्रतके साधनके लिये जा रहा हूं, उसे पूरा कर वापस 
लौटनेकी आशा नहीं । यदि में न लौटा ता मुकुलकी जीविका 
का क्या प्रबन्ध कियां जायेगा ? तेजस्वी चणड अपनी मीष्स 
प्रतिज्ञाको तो भूले ही नथे। उन्होंने बड़ी गम्मीरतासे उत्तर 
दिया, पिताजी, मुकुलकी जोविका चित्तौड़का राजसिंद्दासन है । 
चण्डने जब देखा कि मेरे कथनमात्रसे पिताजीको शायद खनन्‍्तोष 
न हो इसलिये उन्होने उनके सामने द्वी मुकुलका अमिषेक 
करानेका निश्चय किया । पांच वषके बालक मुकुल राजगद्दी पर 
बैठे। सबसे पहले त्यागवीर चण्डने उन्हें महाराणा” कह 
कर अमित्रादन किया । पिताके चरण और चितौड़का राज- : 
सिंहासन छू कर चण्डने प्रतिज्ञा की कि मैं शुद्ध मनसे शासनकी 
देख माल करूंगा, जब तक कि मुकुल पूण अवस्था न श्राप्त कर 
ले । चणड मन्सत्रिसभा्के प्रधान बने और यह मी निश्चय हुआ 
कि यदि किसी सामनन्‍्तको भूमि दी जायेगी तो दानपत्न 
पर महाराणाके दृस्ताक्षरके ऊपर चण्डकी तलवारका चिन्ह 
रहा करेगा । 

राठोर कुमारो चाइदो थी कि जब तक मुकुल्न बड़ा न हो; 
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राज्य शासन में खय॑ करू । चण्डको राज्यशाथन करते देख 
उनके मनमें छंष उत्पन्न हुआ और वे चण्डक्के प्रत्येक कायको 
घृरणित सकभने लगीं। थोड़े हो दिनों बाद उन्होंने लोगोंसे 
कहा कि चाणड स्वयं राज्य काय करते हुए महाराणा बनते 
चले जा रहे हैं । क्या मेरा पुत्र उपाधिमात्र ही धारणा किये 
रहेगा। चण्डने जब यह बात सुनी ता उनके दिल पर बड़ी 
चोट पहुंची । उन्होंने राठोर कुमारीसे एक दिन मिलकर कहा 
कि माताजी आपके सनमें कुधारणा उत्पन्न हुई है। यदि में 
'चित्तौड़की गद्दीका अमिलाषी होता तो आज धञ्याप राजमाता न 
बनतीं। खेर, कुछ मी हो, मैं चित्तोड़ छोड़ कर जा रहा हूं । 
आप ही शासनमार ग्रहण करें । मेरी अन्तिम प्रार्थना यह 
है कि शिशोदिया कुलकी अपूबे कीतिमें धब्बा न लगे |--वे 
चित्तोड़ छोड़कर मन्दूर चले गये तथा वहांके राजासे भूमि पाकर 
वहों रहने लगे । 
सारवाड़्के राठोरोंने जब चण्डके चले जानेकी बात सुनी 
तो उनके आनन्दका ठिकाना न रदहा। वे मारवाड़की सूखी 
भूमि छोड़ कर मेवाड्में आ बसे । सबसे पहले मुकुलके मामा 
जोधाजीने चित्तोड़में आकर डेरा जमाया । कुछ द्वी दिन पोछे 
जोधाजीके पिता अपनी सेना और नौकर-चाकरोंको लेकर 
चित्तौड़ आ गये। रणमल मुकुलको गोदीमें लेकर मेवाड़के 
राजसिंहासन पर बेठा करते थे। नाम यद्यपि मुकुलका था 
परन्तु राजकाय रणमल और उनके पुत्र जोधाजी ही चलाया 
करते थ। जब सुकुल गोदसे उठकर इधर उधर चले जाते तो 
रणमल अकेले राजसिंहासन पर बेठे रहते, मद्दाराणाक्े छत्र- 
उबर उन पर डुला करते। यह बात मेवाड़के सरदारोंके 


*- ८-५ शक्ल पक 
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दिलोंमें बहुत चुमती, परन्तु राजमाताके कारण किसीको प्रति- 
वादका साहस न होता । एक दिन मुकुलकी दाईने राजमातासे 
कहा कि आप कुछ देखती हैं. या नहीं ! क्या राठोर, चित्तौड़के 
राजसिंहासनसे शिशोदियोंको तो नहीं निकाल देंगे? जब 
दाईके सुखसे राजमाताने यह बात सुनी, तो उन्हें इस बातें 
बहुत कुछ सत्यता सालूम हुईं। वे उपाय सोचने लगीं । 
महाराणो एक दिन अपने पिताके पास गयों और उनसे सब 
बातोंका कारण पूछा। उत्तर सुन कर मद्दाराणी रोमाज्वित 
हो गयीं। उन्हें निश्चय हो गया कि रणमल ओर जोधाजीने 
षड्यन्त्र रच लिया है और सुकुलको इस संसारसे विदा करने 
की बात तय हो चुकी है। दूसरे दिन महाराणीजीने यह 
मी सुना कि चण्डके छोटे भाई रघुदेव कैलबाड़ेमें गुप्तचरों 
छवारा मरवा दिये गये हैं, तो उनका विश्वास दृढ द्वो गया। 
अन्य कोई उपाय सामने न देख मद्दाराणीने चण्डकों एक पत्र 
लिखा । चण्डने सब रहस्य समझ लिया और अपने साथके 
विद्वासी सरदारोंको चित्तौड़ भेज दिया। उन्होंने मद्दाराणी 
को यह भी लिखा कि इन खरदारोंको पासके गांवोंमें मिखा- 
रियोंको अन्न बांटनेके लिये भेजा करो और खाथमें कमी कभी 
आप मी मसुकुलको साथ लेकर इनके साथ जाया करो । दीप- 
सालिकाके दिन आप मुकुलको लेकर गोमुण्डा स्थानमें पहुंच 
जाना। उस दिन चण्ड उनसे आ मिले। वे सुकुल जीको 


या ए ले चित्तौड़ पहुँचे। राजमहलके द्वार पर जब छावारपालोंने , 
डससे पूछा कि आप कौन दें, तो चए्डने जवाब दिया कि दम 
लोग राजपूत सरदार हैं, महाराणा मुकुलजीको चित्तौड़ पहुँ- 
चानेके लिये गोमुए्डासे आये हैं । यद्द उत्तर सुन द्वारपालोंने 
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दरवाजा खोल दिया, परन्तु जब बहुतसे घुड़सवार दिखायी 
दिये तो द्वारपालोंने उन्हें मीतर बढ़नेखे रोका । कुमार चण्डने 
चित्तौड़के किलेदार मट्टी सरदारको पकड़ कर केद कर लिया। 
चित्तौड़क भीतर जो चण्डक आदमी थे, उन्होंने अपनी तलवारें 
संभाली और राठोरोंको छाटना शुरू किया। रणमल एक 
किसी ख्रीके खाथ शराब पिये हुएसों रहा था। वह जब 
_ बेहोश हो गया, तो उस स्त्रीने उसकी पगड़ी खोल कर उसे 
चारपाईसे बांध दिया। जब चण्डने उसके पाश्ल पहुंच कर 
उसे जगाया तो वह हाथ पेर पटकने लगा । चण्डने उसे वहीं 
>मार डाला। जोधराव अपने पिताकी झत्युकी खबर सुन 
_ चित्तौड़के किलेसे निकल भागा। चणडने जोघराबका पीछा 
किया और उसे बहुत दूर तक खदेड़ आये। जोधरावने एक 
> राजपूतके यद्वां आश्रय लिया । 
*!  कुम्तार चण्डने मन्दोरक्ो भो जीत लिया और मेवाड़में मिला 
| लिया। अपने पुत्रोंको उन्होंने कई स्थानोंका राज्य दे दिया 
था, परन्तु जोधरावने उन्हें उनसे वच्चित कर दिया और 
जोधपुर राज्यकी स्थापना की। थोड़े ही दिनों बाद दिल्लीके 
जादशाह मुहम्मद तुगलकने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने वास्तवमें मेवाड़ पर चढ़ाई करने की 
जात तय को थी, या राहमें आ जानेसे उसपर चढ़ाई कर दी 
गयी थी। मद्दाराणा मुकुल चढ़ाई की बात सुन कर रामपुर पहुंचे 
ओर वहां बादशाहके साथ उनका घोर संग्राम हुआ | बादशाह 
की सेना काट डाली गयी या भाग गयी। बादशाह भी गिरफ़ार 
किया गया और अन्‍्तमें महाराणाको सांसर मील देकर डसने छुट- 
आरा पाया। महागणाक तीन पुत्र और एक कन्या हुई, 
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जिसका नाम लालबाई था। उनका विवाह गगनोरक एक 
सरदारके साथ हुआ | अन्तमें महाराणा सुकुल एक दासी-पुत्रके 
हाथसे मारे गये। आपसमें कुछ हंसी मजाक द्वो रहा था 
कि इतनेमें दासीपुत्रने खड़े होकर तलवारसे महाराणाका शिर 


काट लिया । 
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सन्‌ १४१९ ई० में महाराणा झुम्मसिंदह चित्तौड़के सिंद्यासन 
पर बेठ । इनके समयमें मेवाड़की बड़ी भारी उन्नति हुईं | अला- 
उद्दीनके युद्धके बाद एकसौ वे तक चित्तौड़में पूणे शान्ति रही। 
मद्दाराणा कुम्मसिंदद वीर थे, इसका पता कवियोंके व्णोनसरे लगता 
है। उन्‍होंने घग्गर नदीके किनारे तक मेवाड़का कणडा उड़ाया। 
मेवाड़की रक्षाके लिये जो ८४ किले थे, उनमें ३२ मद्दाराणा कुम्म 
ने तेयार कराये थे। दिल्लीके खिलजी वंशके बादशाहोंका तेज 
इतना हीन द्वो गया था कि भारतक अन्यान्य राजा स्वतन्त्र बन 
रहे थे। उस्र समय गोलकुण्डा, मालवा, गुजरातक मुसलमान 
शासक दिल्लीकी अधीनतासे निकल कर स्वाधीन द्वोनेके प्रयत्नमें 
लगे हुए थे। गुजरात और मालवाफे शासक महाराणाकी उन्नति 
देख कर इईष्यों करने लगे । सन्‌ हुछछ& में दोनों शासकोंने 
मिल कर एक साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा 
पहलेसे ही सचेत थे। उन्होंने बड़ी वीरतासे सामना किया । 
उनके साथ एक लाख पेदल और घोड़े और १४ सौ द्वाथी थे । 
मेबाइके शासक महमूद खिलजी गिरफ्तार कर ६ महीने तक 
चित्तौड़में कैद रखे गये । विजय चिन्ह स्वरूप मद्दाराणाने उनका 
ताज अपने पास रस्त्र लिया, और उन्हें दयापूवेक छोड़ दिया। 
इसी विजयकी स्मृतिमें चित्तौड़में एक विजय॒स्टस्भ खड़ा किया 


है. 
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गया, जिसे तेयार करानेमें १० वर्ष लगे । कुछ दिनोंके बाद 
मालवाका शासक महाराणाका मित्र बन गया। जब दिल्लीश्वर 
ने महाराणा पर चढ़ाई की थी तो मालवारका शासक महाराणा 
की सद्दायताके लिये भुनमुनृके मैदानमें पहुंचा । बादशाह बुरी 
तरद्द हार गया और डसकी शक्ति इतनी क्षीण हो गयी कि वह 
कई बरखों तक आक्रमणकी बात किसी स्थानके सम्बन्धसें मी न 
सोच सका। महाराणाने कमलवीर-दुगे खड़ा किया । आबूके 
पहाड़ पर एक महल बनवाया गया जिसमें गर्मीके दिनोंमें महा- 
राणा रहा करते थे। मद्दाराणा अच्छे लेखक और कवि भी 
थे। उन्होंने 'गीतगोविन्दः नामक संस्कृत पुस्तककी टीका लिखी है । 

महाराणाकी रानियोंमें सबसे प्रसिद्ध मीराबाई हुई हैं। 
मीरावाईके पिता राठोर वंशीय थे। उनका नाम महाराज 
रलसिंह था । महाराणी जितनी सुन्दरी थीं डतनी ही धमममेपरा- 
यणा भी थीं। उनका स्वर बड़ा द्वी सुरीला था। उन्होंने 
कृष्ण-गुण गान तैयार किये, जो आज भी सवेत्र गाये आते हैं। 
मीराबाई बड़ी द्वी ऋृष्एभक्त थीं और बचपनसे ही उनके हृदयमें 
इस भगवदूभक्तिने स्थान पालिया था । वे बचपनसेद्दी कृष्णकी मूरत्ति 
की पूजा किया करती थीं और कहती थीं कि ऋृष्णजी ही मेरे 
पति हैं। जब वे चित्तौड़ आयीं, तो अपने साथ ऋष्ण-मूत्ति 
ले आयी थीं। उनकी सास इस अधिक भक्तिसे असन्तुष्ट हुई । 
जब मीराबाईने अपना मत जरा भी न बदला तो उनके रहनेके 
लिये अलग प्रबन्ध कर दिया गया और कुम्मको आज्ञा हुई कि 
- बे मीराबाइके पाख न जायें। मीराबाई रातको ऋष्णमूत्ति सजा 
कर छससे पंतिकी तरह बातें किया करती थीं, जिससे लोगोंको 
उनके चरित्रके सम्बन्धमें सन्देह हुआ । एक रातको कुम्मने 
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उनके निवास स्थानके पास पहरा दिया। जब उनके कानमें 
मोराबाईकी बातें पड़ीं तो वे नज्ञी तलवार लेकर कमरेमें पहुंचे । 
उन्होंने पूछा कि छिंससे बातें हो रही थीं । मीराबाईने अपने 
सरल स्वभावसे उत्तर दिया कि मैं अपने पतिसे बातें कर रद्दी थी । 
कमरेमें ऋष्णमूत्तिके सिवा और कोई पाया न गया । इस घटना 
का प्रभाव कुम्म पर पड़ा और मीराबाईको खचे वबगेरहका कुछ 
मी कष्ट न रहा । मीराबाई राजिके समय अकेली गाया बजाया 
करती थीं। यह्‌ बात रनवासकी स्त्रियोंकी मद्दी माल्प हुई। 
कुम्मने सीराबाईको अपने दाथसे विषका ला भर कर 
पिलाया, परन्तु वह हलाहल विष उनके लिये अम्रत हो गया ! 
जब मीराबाईको दूर करनेका उपाय काममें न आ सका, तो वे 
खयं ही वृन्दावन चली गयीं। वहां उन्होंने मन्दिर बनवाये। 
मद्दाराणा कुम्म उन्हें वापस लानेके लिये स्वयं वृन्दावन गये, परन्तु 
मेवाडवासी फिर उनके दुशन न कर सके, क्योंकि मीगाबाईने 
हवारकामें जाकर द्वारकानाथकी मूतिके सामने आवेशमें आकर 
अपने प्राण त्याग दिये । मीराबाईका नाम संसारमें अमर हो गया । 
मद्दाराणा कुम्मका विवाह मालवा गांवकी एक राठोर राज- 
कुमारीके साथ भी हुआ था। डस कन्याकी सग,ई महाराणाके 
साथ हो जाने पर वह किसी दूखरेको व्याद्दी जाने वाली थी, 
परन्तु मद्दाराणा इसमें अपना अपसान समझ उसका अपहरण 
कर लाये। महा राणा कुम्मने ५० वर्षसे अधिक शासन किया। 
उनके पुत्र उदयसिंहने उन्हें मार डाला। इस हत्यारेका चरित्र 
जेसा कलझ्लित है, वेसा मेवाड़के इतिहासमें और किसीका नहीं । 
पिताको मार कर भी जब उदयसिंहको गद्दी पानेकी आशा न 
हुई ठो उसने मेवाड़ राज्यके बहुतसे भाग राठोर तथा आस- 


भें 
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पासके राजाओंमें सहायता पानेक लिये बांट दिये। जब इससे 
भी उसका उद्दंदय सिद्ध न हुआ, तो वह दिलछी चला गया और 
धपनी कन्याका विवाद्द कर देनेकी बात कह कर बादशाहकी 
सहायताका प्रार्थी हुआ । इच्वरको यह बात खीकार न थी कि 
स्वर्गीय वप्पाके वंशका मौरव इस तरह धूलमें मिले, इसलिये 
उदयखिंहकी पापेच्छा पूणो नहो सकी। वह घादशाहसे मिल 
कर ज्यों दी लौटा, उसके शिर पर अकस्मात्‌ बिजली गिरी और 
वह वहीं सर गया ! 

सन्‌ १४७६ ई० में कुम्भके द्वितीय पुत्र रायमल चित्तौड़के 
सिंहासन पर बेठे । गद्दी पर बेठते ही इन्हें दिल्लीके बादशाहके 
आक्रमणका सासना करना पड़ा । भीषण संग्रामके बाद महा* 
राणाकी विजय हुईं। मालवाके शासक गयाशुद्धीनके साथ कई 
वार युद्ध हुआ, जिसमें मदहाराणाकी ही विजय छहुईं। अन्‍्तमें 
मालवाके साथ सन्धि हो गयी । महाराणा जयमलके शासनमें 
घरेलू यु्धके लक्षण दिखायी दिये । इनके तीनों पुत्र और माई 
सरजमल गद्दी पानेके लिये आपसमें लड़ने लगे। . परस्परका 
विरोध देखकर महाराणाने अपने दो पुत्र निकाल दिये और 
तीखरा मर गया । दोनों पुत्र प्रथ्वीराज, संग्रामसिंह मेवाड़से 
चले गये । संग्रामसिंह भमीलोंमें जा मिले और उन्‍्हींके साथ भेड़ 
बकरी चराते रहे । उन्होंने श्रीनगरके एक राठोर कम्चन्द्रकी 
पुत्रीसे अपना विवाह किया और वे अपने ससुरके साथ रहने 
लगे। मद्दाराणा जयमलने प्रृथ्वीराजको बुलाकर खूब धमकाया 
ओर उन्हें फिर देशस्रे निकलवा दिया। प्रथ्वीराजने जब देशसे 
निकल कर कई स्थान जीते तो महाराणा उनकी बीरतासे बड़े 
सन्‍्तुष्ट हुए और उन्हें वापख घुला लिया। महाराणाका भाई 
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सूरजमल दक्षिणमें कई स्थानोंको जीतनेमें समर्थ हुआ और उसने 
चित्तौड़ पर मी धावा कर दिया । महाराणा उससे लड़े और 
दोनों माइयोंमें खूब युद्ध हुआ । पहिले दिन युद्ध हो चुकने पर 
मद्दाराणाके पुत्र प्रथ्वीराज अपने चाचा सूरजमलके पास गये। 
दोनोंमें प्रेम संवाद हुआ और दोनोंने एंक साथ मोजन मी किया । 
इसके बाद निम्वय हुआ कि दूखरे दिन खबेरे दोनोंमें लड़ाई हो। 
इस लड़ाईमें सूरजमल मारे गये । 

सिरोही वालोंके साथ प्रथ्वीराजकी बहनका विवाह हुआ 
था। उसके साथ बहुत बुरा वताव किया जाता था, इसलिये 
पृथ्वीराजने सिरोही पर चढ़ाई की और अपनी बहनके भिज्ञा 
मांगने पर सिरोही वालोंकी जान तो न ली, परन्तु उनके शिर पर 
अपनी बहनकी जूतियां रखायीं। जब वे शान्त होकर लौटे 
तो उनके खानेके लिये विष मिश्रित लड़ डु बांध दिये गये थे, जिन्हें 
खाते ही वे राहमें मर गये। 

कुछ ही कालमें महाराणा रायमलकी मृत्यु दो गयी और 
संग्रामसिंह उनके स्थान पर चित्तौड़के शासक हुए । 


८७ 
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सन्‌ १५८० ई० में मद्दाराणा संग्रामसिंहको चित्तौड़की राज- 
गद्दी मिली । ये बड़े मारी राजनीतिज्ञ थे। मेवाड़की बड़ी 
मारी उन्नति हुईं। महाराणा संग्रामसिंह यदि अपने खमयके 
छत्रपति राजा कद्दे जायें, तो कोई अपत्युक्ति नहीं, क्‍योंकि प्रायः 
सभी देशोंके राजा उनका लोहा मान गये थे, उस समय भी 
मेवाड़में घरेल्य युद्ध जारी था। इस सुयोगंकों पाकर गुजरात 
ओर मालवाके शासकोंने विद्रोहियोंको बहुत कुछ सहायता देनी 
चाही, परन्तु मद्दाराणाकी राजनीतिज्ञताके कारण उनका लू श्य 
पूरा न हुआ। महाराणाने घरेल्य कगड़ा दबा कर दोनोंको इस 
तरह शक्तिहीन बनाया कि वे बहुत दिनों तक शिर न उठा सके । 
महाराणाने दिछी और सालवा्के साथ १८ बार युद्ध किया । 
दिल्लीके बादशाह इत्राहीम लोदीने दो बार चित्तौड़ पर चढ़ाई की । 
एक बार तो बादशाहक दो चार सिपाद्दी ही बच कर वापस 
गये। दूसरी वार महाराणा बादशाहके किसी सम्बन्धीकों पकड़ 
लाये थे जिसके लिये उन्हें बहुतसी भेट दी गयी, उत्तरमें वीनाके 
पास पौलाखाल नदी, पूर्वमें सिन्धु, दक्षिणमें मालबा और पश्चिम 
में मेवाड़के पहाड़ महाराणाकी शासन-सीमा थे । 

सन्‌ १०२६ में सुगल खान्दानका बाबर इन्राहीम लोदीको मार 
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प्रशंसा सुन कर फरवरी १०२७ में उसने मेवाड़ पर चढ़ाई की । 
उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी । इधर राजपूत-कुलवे सरी वीर- 
शिरोमणि महाराणा संग्रामसिंह मी अपनी सेना ओर सामन्तोंको 
लेकर उसका सामना करनेके लिये बढ़ । वियानामें बादशाहकी 
अपग्रसेनाके साथ महाराणाकी मुठभेड़ हुई और वह एऋद्म नष्ट 
कर दी गयी । और मी सैनिक सहायताके लिये आये ओर वे भी 
काट डाले गये । इस पराजयसे बादशाहकोी प्रधान सेनामें बड़ा 
क्षोम और निरुत्साह्‌ उत्पन्न हुआ । बादशाह भी बड़ा दुःखी 
हुआ। 
बाबरने अपने डेरेके चारों खोर बड़ी बड़ी खाइयां खुदायीं 
ओऔर मिट्टीके ऊचे बांध तैयार कराकर उन पर तोपे' लगवा दीं । 
इससे भी कुछ फल न हुआ। बादशाहकी खेनामें राजदुर्तोंका डर 
बहुत बुरी तरदसे समाया हुआ था। बाबरने अपनी सेनाको 
उत्साहित करनेका बड़ा प्रयल्ल किया, परन्तु उसका साहस न 
हुआ। बाबरने अपने पुराने पापोंके प्रायश्रित्तके लिये ईइ्वरसे 
प्राथेना की और शराबकी बोतले' तथा सोने-चांदीके शराब पीने 
के बतेन नष्ट करा कर उनके टुकड़े मिखारियों और फकीरोंको - 
बांट दिये । नमाजके बाद बादशाहने अपने सेनिकोंके द्वाथमें कुरान 
देकर उनसे शपथ करायी कि या तो इस युद्धमें विजय भ्राप्त करे गे 
या यहीं पर लड़ कर मर जायेंगे । इस कायका यथाचित फल 
हुआ । यदि निरुत्साहके समय महाराणा आक्रमण कर देते तो 
भमारतका इतिहास द्वी बदल कर न जाने क्या द्वो जाता | विपत्तिके 
समय शत्रु पर आक्रमण करना रणनिपुण महाराणाने अपने धर्म 
ओर नीतिके विरुद्ध समझा । बादशाद बाबरने एक और चाल: 
चली थी। महाराणाके पास उन्‍होंने एक दूत भेजा ओर डखके / 
कक ह हर 
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ड्वारा खन्धिका प्रस्ताव किया। जब महाराणाने दूतसे पूछा कि 
बादशाह किन शतों' पर सन्धि करना चाहते हैं तो उसने उत्तर 
दिया कि सन्धिकी शर्तें' आप पर ही छोड़ दी गयी हैं । शिलादित्य 
नामक एक तूबरवंशीय राजपूत महाराणाके अघीन काम किया 
करता था, जिख पर मदहराणाजोका पूर्ण स्नेह और विश्वास था। 
महाराणाने उसे ही सन्धिकी शर्ते” समम्का कर बादशाहके पास 
भेज दिया। खन्धि स्वीकृत न हुई । देशद्रोही राजपूतने विश्वासघात 
किया । उसने सन्धिसमें वाधा उपस्थित की । १६ माचको दोनों 
ओरसे युद्धकी घोषणा की गयी । कई दिनों तक दोनों दलोंमें 
घोर संग्राम द्वोता रहा । आझ्बकी वार बाबरके पास कई तोपे' थीं, 
जिन्हें दागने वाले फिरद्गी थे । तोपोंके गोलोंके कारण दजारों 
राजपूत मारे गये । 

महाराणाने शिलादित्यकों सेनाके सम्मुख-मागकी रक्षा करने 
के लिये रणतक्षेत्रमें मेंजा । जब तक महाराणा पास रहे, उसने 
शत्रु पर वीरतापूवेक आक्रमणा किये, परन्तु महाराणाके कुछ 
अलग दोते ही वह बाबरसे जा मिला । जब महाराणाने विश्वास- 
घातकी बात सुनी तो उनका दिल एकद्म टूट गया। मद्दाराणाके 
बहुतसे खहायक युद्धमें काम आये । इब्राह्दीम लोदीके इच्लौते पुत्र 
भी महाशाणाकी सहायता करने आये थे, वे भी मारे गये। बाबर 
की सेन/के भी बहुतसे आदमी काम आये । महाराणा इस युद्धमें 
हार कर चित्तौड़ लौटे । वे मेवाड़के पहाड़ी स्थानोंमें चले गये । 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं सुसल्मानोंका गबे चर न कर 
सका । तो चित्तोड़ न लौट सकू'गा । यदि वे जीवित रहते तो अपनी 
प्रतिज्ञा अवश्य द्वी पूरी करते, परन्तु सन्त्रियोंने उन्हें विष देकर 
मार डाला । कई युद्धोंमें लड़नेके कारण महाराणाको एक आंख 
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जाती रद्दी थी। एक हाथ और एक पांव मी कट गया था ओर 
शरीरमें सेकड़ों घाव थे । 

महाराणा बड़े प्रजाभक्त थ। एक समय देशमें बड़ा भीपण 
अकाल पड़ा । लोग बृक्षोंकी छाल और घाख डबाल कर खाने 
लगे । एक दिन जब महाराणा भोजन कर रहे थे, तो खागकी 
कमी होने पर रसोई बनाने वालेने कद्दा कि देशमें बड़ा अकाल है 
ओर प्रजा भूखों मर रही है। महाराणा यह खुन कर बड़े दुःखी 
हुए । उन्होंने कहा कि प्रजाके कष्टकी बात मुम्खे क्‍यों नहीं कही 
गयी । यदि प्रजा पत्तियां और घात खाती है, तो में किस तरदद 
उत्तमोत्तम मोजन कर सकता हूं। उन्होंने आज्ञा दी कि जब तक 
अकाल न मिटे मेरे लिये मी बृक्षोंकी घास उबाली जाया करे । 
महाराणाने अपनी इस प्रतिज्ञाके अनुखार तोन चार महीने तक 
उबले हुए पत्ते और घास खाया । 

महाराणासंग्राम सिंदकी सेनाके अध्यक्ष सेलम्ब्राके सरदार 
थे। उनके अनूपसिंह नामक पुत्र थे। अनूपसिंह मी महाराणाकी 
सेनामें रहकर बादहरसे लड़े थे । पहले युद्धके बाद वे गिरफ्तार कर 
लिये गये। उनसे बाबरने पूछा कि चित्तोड़के किलेके भीवर 
जानेका सुगम मागे क्‍या है और महाराणाक्के पास कितनी सेना 
है। इसके उत्तरमें अनुपसिंहने कहा कि यदि आप खंसारका 
सुगम मागे जान जायें तो चित्तौड़के किलेका भी सागे जान 
सकेंगे और यदि आकाशके तारे गिन खकें तो आपको यह भी 
पता लग जायगा कि महाराण्ाके पास कितनी खेना है। जब 
उनसे राजपूत मह्दिलाआंक सम्बन्ध पूछा गया तो के क्रोधर्मे 
लाल हो गये। उन्होंने देश और घमेके सामने अपने छुटकारे 
की जरा मी परदा न की । उनके मित्र जाजखिंद जो एक दूखरे 
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राजपूत सरदारके पुत्र थे, बाबरके विरुद्ध महाराणाकी सेनामें 
लड़े थे। अनूपसिंह अपनी खत्री और पुत्रका भार इनके ही 
सुपुदें कर गये थे। अनूपसिंहसे जो कन्या ब्याद्दी गयी थी, 
उसे वचपनमें जाजसिंह भी बहुत चाहते थे, क्योंकि वह अत्यन्त 
सुन्दरी थी। अनूपसिंह भी उसने चाहते थे, परन्तु एक दूसरेको 
इस प्रेमकी बात न साइस थी। अन्‍्तमें जब अनूपसिंहके साथ 
विवाह हो गया तो जाजसिंहने अनूपसिंसे अपने प्रेमकी बात कही 
ओर प्रतिज्ञा की कि अब मैं इस कनन्‍्याकों अपनी बहन सममुंगा 
ओर आजीवन विवाह न करूंगा। अनूपसिंह इस प्रतिज्ञा ओर 
प्रेमरहस्यको सुन कर बड़े दुःखी हुए । 

जब अनुपसिंद युद्धमें बन्दी हो गये और जाजसिंह उनकी 
स्र्रीके पास आये तो उन्हें अकेला देख राजपूत महिला समभी 
कि मेरा पति मांरा गया। जाजसिंहने कहा कि वे मारे तो 
नहीं गये, परन्तु कैद कर लिये गये हैं । उन्होंने मुझ पर 
आपकी रक्षाका मार सोंपा है इसलिये आप चित्तौड़में न रह कर 
मेरे साथ चलें। जाजसिंहकी यह बात सुन कर महिला क्र द्ध 
हुई भौर उनसे कहने लगी कि अपनी पापेच्छा पूर्ण करनेके लिये 
तूने मेरे पतिको केद कराया है। तू भेरे खतीत्वको नष्ट करनेकी 
कुत्सित इच्छा रखता है। जाजसिंहने अपने हृदयकी पवित्रता 
की बहुत सकाई दी, परन्तु जब अनूवखिंहकी स्त्री सन्तुष्ट न हुई 
तो वे उसके पाससे चले गये और प्रतिज्ञा कर गये कि अनूपसिंह 
तुम्दारे पास अआयेंगे। बादशाहके कमेचारियोंसे प्राथेना कर 
वे वह्दां पहुंचे जहां पर अनूपसिंह केद थे। उन्होंने ,अनूपसिंदके 
कपड़े पदने और अनूपसिंहसे कहा कि महाराणाने तुम्हें शीघ्र द्वो 
बुलाया है। अनूपसखिंहको कैदसे बाहर कर वे उनकी जग 
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पर फांसी चढ़ गये ! जब अनूपसिंद्द घर आये तो अपनी स्त्रीके 
मुखसे सब बातें सुन कर जाजसिंहकी रच्लके लिये चले | जाज- 
सिंह तो फांसी पर लटक ही चुके थे । अनूपसिंह भी गिरफ्तार 
कर लिये गये । डनकी स्त्री पतिकी झत्यु सुन कर चितासें भस्म 
हो गयी । 

महाराणा संग्रामसिंहके सात पुत्र थे, जिनमेंसे दो तो अल्पा- 
बस्थामें ही मत्युको प्राप्त हुए और तृतीय पुत्र रल्लसिंह गद्दी पर 
बैठे। राजसिंहासन पर बैठते ही उन्होंने आज्ञा निकाली कि 
चित्तौड़का द्वार सदा खुला रखा जाये। मद्दाराणाके अम्बरके 
राजा पृथ्वीराजकी पुत्रीके साथ गुप्त विवाह किया था। स्व्यं 
पृथ्बीराजको यह बात न मालछ्म थी। उन्होंने हाड़ाबशीय खर- 
दार सूरजमलके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया । जब 
महाराणाको इस विवाहकी खबर लगी तो उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ । राजा सूरजसलकी बहन महा राणाको ब्याही हुई थीं, 
इसलिये महाराणा उनसे कुछ न कह सके, परन्तु उनके दिलमें 
बदला लेनेकी इच्छा दिन पर दिन बढ़ती चली गयी। थोड़े दिनमें 
अहेरियाका दिन आया, जिस दिन मद्दाराणा शिकार खेलने 
निकलते हैं । सूरजसल यद्यपि महाराणाके अधीन न थे, परन्लु 
वे महाराणाको बड़ा समझ उनके साथ युद्ध-उत्सवोंमें सामन्तोंके 
समान सम्मिलित हेाते थे। सूरजमल महाराणाके साथ शिकार 
खेलनेको निकले । महाराणाने अवसर देख कर सूरजमलको 
ललकारा। दोलनोंने द्वाथमें तलवारें ले लीं। खूब युद्ध हुआ 
ओर दोनों कांस आये । 

महाराणा रलसिंहके एक द्वी पुत्र था जो महाराणाकी आज्ञा 
से पन्द्रह सोलह बंषेकी अवस्थासें दी फांसी पर लटका दिया गया 





मेवाड़-गौरव । ८० 
#-०--ह5-- ८-३ €लफिजडस्टूू «० 


था। महाराणा संग्रामसिंदने मालवा और गुजरातके मुसलमान 
शासकोंको बुरी तरह हराया था। वे दोनों इस पराजयसे 
दुःखी होकर मेवाड़ पर सदा दृष्टि लगाये रहते थे। जब 
मद्दाराणा रल्लसिंहके समयमें सख्ामन्‍न्तों और खरदारोंके बीच 
कुछ फूट दिखायी दी तो मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। महा- 
राणा आक्रमणकी बात सुन और घरमें फूट देख बड़े दुःखी 
हुए, परन्तु सन्त्रियोंने उन्हें समझाया कि मेवाड़की रक्ता आपसमें 
मेल न रहने पर मो अवदय को जायगी इसलिये रणभेरी बजायी 
जाये । 

मद्दाराणाने रणभेरी बजवा कर हुक्म दिया कि मेवाड़की 
रक्ताके लिये खब सामनन्‍त और सरदार कराला देवीके मन्दिर 
में ठीक १२ बजे उपस्थित हों। सामन्‍त और सरदार ठीक 
समय पर पहुंच गये, परन्तु हिख समय मन्दिरमें बारहका घण्टा 
बजा, युवराज़ वहां पर उपस्थित न थे। डनका एक भीलिनीसे 
स्नेह था, इसलिये वे डससे मुलाकात करने चले गये थे कि इतनेमें 
दी घएटा बज गया। घण्टा बजते हो सरदारोंमें कानाफूसी 
होने लगी कि युवराज तो अभी तक नहीं आये । यदि हम 
लोगोंमें से व्होई समय पर न आता तो देशद्रोही कहलाता और 
सम्मब था कि वह फासी पर मी लटका दिया जाता, परन्तु 
युवराज किख्र तरह फांसी पर लटकाये जा सकते हैं । जब महा- 
राणाने पूछा कि सब सरदार सामन्त आ गये तो एक सरदारने 
खड़े होऋर ताना मारा कि सब तो आ गये, परन्तु युवराज नहीं 
आये। महाराणाने यद बात सुन कर अपने मन्त्रीसे कद्दा कि 
फांसो तेयार करो। मन्त्री यह बात सुन कर डर गया ओर 
बोला कि महाराज, चित्तोड़के कुलका दीपक न ब॒कना चाद्िये 
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महाराणाने उत्तर दिया कि युवराजकी जगह पर यदि और कोई 
होता तो उसे मी यद्दी दस्ड दिया जाता । मैं कोई दूखरी बात 
नहीं सुन सकता। युवराज, मन्दिरमें बारहका घएटा बजता 
सुन भीलिनीके पाससे दौड़ कर मन्दिरमें पहुंच गये थे और उन्हें 
कुछ ही मिनटका विलम्ब हुआ था। लोगोंने कद्दा कि महा- 
राणाजी, युवराज तो उपस्थित हैं। मद्दाराणाने कहा कि समय 
पर उपस्थित नहीं हुए। जब महाराणाका विचार दृढ़ देखा 
गया तो मन्दिर्में मीलिनीको बुला कर उसके साथ कब्च बांसोंसे 
युवराजका विवाह कराया गया ओर मन्दिरमें ही सुद्दाग रात्रि 
मनवायी गयी । दूसरे दिन खबेरे चित्तौड़के युवराज न्यायके 
नाम पर फांसी पर लटका दिये गये ! 

महाराणा रन्नसिंहके कोई पुत्र न दोनेके कारण उनके भाई 
विक्रमादित्य चित्तोड़की गद्दी पर बेठे । इनके शासनकालमें घरेव्द्‌ 
विरोधक्ी आग बड़े जोरसे भभमकी । मील मी उनसे नाराज 
रहने लगे । गुजरातके शासकने अच्छा मोका देख कर फिर 
चढ़ाई की । महाराणा बून्दी राज्यमें शिकार खेलने गये हुए 
थे। उनपर वहीं आक्रमण किया गया । यद्यपि वे बड़ी वीर- 
तासे लड़े, परन्तु सेन्‍्य-सहायता न रहनेके कारण कुछ न कर 
सके । उनके साथ जो सरदार थे, वे भी चित्तोड़ और संग्राम- 
सिंहके पुत्र उदयसिंहकी रक्षा करने चले गये। शुज़रातका 
सुल्तान बहादुरशाह्‌ महाराणा पर विजय पाकर चित्तौड़ पर 
आ धमका । । 

महाराणा संग्रामसिंह और बाबरके बीच जो मीषण संग्राम 
देशके गौरवकी रक्षाके,लिये हुए थे, उनमें बहुतसे राजपूतवीर 
रणशय्यापर लेट गये के ससे इस युड्में चित्तोड़ प्रायः बीस्शून्य 
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दिखायी देता था, परन्तु मेवाड़की तो यह प्राचीन परिपाटी थी 
कि यदि देशमें एक बालक मी बचेगा तो वह भी देशकी स्वाधी- 
नताके लिये प्राण त्याग करेगा । महाराणा विक्रमादित्यके आच- 
रणसे जो राजपूत सरदार असन्तुष्ठ हो गये थे, वे संकटके 
समय उस असन्‍्तोषको भूलकर शिशोदिया-कुलके गौरवकी 
रक्षाके लिये तेयार हो गये। मध्यमारतके मुसलमान शासकोंने 
पहले जितनी बार चित्तौड़ पर चढ़ाई की, उन सबसे यह 
चढ़ाई समयानक थी । बहादुरशाह, फिरड्री गोलन्दाज तथा कई तोपें 
अपने साथ लाया था। चित्तोड़के जो वीर आक्रमणकारीका 
सामना करने पहुंचे, उनकी संख्या बहुत ही कम थी । मुसलमान 
सेनापर बड़ी वीरतासे आक्रमण किया गया और मुसलल्‍मानोंकी 
तोपें मीषण अप्नित्रषों करने लगीं | कई बार बहादुरशाहने चित्तौड़के 
द्रवाजों पर आक्रमण किया, परन्तु वीर राजपूतोंने उन्हें पीछे 
हटाया । कई दिनों तक यह्‌ युद्ध चला । फिरज्ञी गोलन्दाजने एक 
नयी युक्ति सोची । डसने पहाड़ीके नीचे सुरज्ञ खोद कर उसमें 
वारूद मर दी | सुरक्ञमें आग लगाने पर बढ़ा भयानक शब्द हुआ 
ओर इस शब्दके होते ही किलेकी ५० हाथ जमीन एक साथ उड़ 
गयी । उसी स्थान पर हाडाबीर राजकुमार अजुनराव अपने 
पांचसौ वीरों खमेत युद्ध कर रहे थे, वे खेना समेत जमीनके 
अन्द्र धंस गये । किलेकी दीवारों में मी कई स्थानों पर छेद हो 
गये | जिस किलेके अन्द्र मनुष्य तो क्‍या एक चींटी भी प्रवेश न 
कर सकती थी, उसके मोतर बद्दादुरशाहकी आज्ञासे हंजारों 
सैनिक घुसनेको तैयार हुए। वीरबर, छुगौराव और दो 
चन्द्रावत ऊपनी थोड़ीसी सेना लेकर किलोंपर आ डटे। ऐसा 
भीषण युद्ध हुआ और मुखल्‍्मानोंकी इतनी सेना मरी कि लाशों 
है; 2 अर ा यज का. 
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के ढेर पर चड़नेसे चित्तोड़के भीतरकी कितनी ही चीजें दिखाई 
देती थीं । 

जब बहादुरशाह इख युद्धसे वापल गया और उसने अपने 
सेैनिकोंकी गिनती की तो उसे बड़ा भय हुआ । डसका भय किस 
कामका था। इधर चित्तौड़के वीरोंकी संख्या भी बहुत थोड़ी 
रह गयी । 

अगले दिन बद्दादुरशाहने किलेमें प्रवेश करनेके लिये बड़ा 
भीषण प्रयल्ल किया । छिद्रोंके रक्कक वीर दुगाराव आदि युद्धमें 
काम आ चुके थे, इसलिये किलेकी रक्षाकी चिन्ता तमाम चित्तौड़ 
में होने लगी । महाराणी जवाहरबाईने कहा कि द्वारोंकी रक्षा 
का श्रबन्ध मैं कर लूंगी । लड़नेवाले निश्चिन्त होकर रणस्थलको 
जायें। जब मुखल्‍्मानोंने छिद्रोंपर धावा किया तो उन्‍होंने देखा 
कि महाराणी कई बीर नारियोंको साथ लिये बाल खोले हुए, 
हाथमें नज्ञी तलवार लिये घोड़े पर रणचण्डीकी मूर्ति बनी बेठी 
हैं और छिद्टोंको रक्षा कर रदी हैं। मुसल्मानोंको आगे बढ़ता 
देख महाराणी और उनके साथकी अन्य वीरांगनाओंने तिनकेकी 
तरह हजारों सुसल्मानोंको काट डाला | मुसल्मानोंक्ी खेना 
एक साथ सन्ध्या द्वोते होते महाराणीकी छोटोसी सेना पर दूट 
पड़ी। डी समय लोगोंने देखा कि एक भीलकुमार पांचसौ 
भील-बालकोंको लिये घोड़े पर चढ़ा हुआ तीर छोड़ता चला 
आता है। पहले तो मद्दाराशीकोी इस बातकी बढ़ी चिन्ता हुई 
कि यह नया शत्रु कौन आया, परन्तु जब आने वाले सैनिकोंके' 
मुखसे 'सेवाड्की-जय? “वप्पारावल और शिशोदियोंकी जय? सुनी 


: तो महाराणीजीका उत्साह कई गुना बढ़ गया । बहादुरक्ाहक 


सब सिपाही भार कर खतम कर दिये गये । हा 
3 “नह 5 28 
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महाराणी जब विजय दुन्दुभि बजाकर चित्तोड़ वापस लोटीं 
तो शिशोदियावीरोंने देखा कि भीलकुमार चित्तौड़ वापस न 
आकर अपने बचे हुए साथियोंको लेकर दूसरी तरफ जा रहा 
है। महाराणीने उसका परिचय पानेके लिये डसे बुलवा भेजा ; 
भीलकुमारने आकर महाराणीक चरण छुए। महाराणीने अपने 
हाथसे भीलकुमारक॑ मस्तक पर तिलक खींच दिया । उस्र समय 
तक मद्दाराणके कोई पुत्र न था | महाराणी जवाहरबाईको जब 
यह माल्स हुआ कि कुमार महाराणा रल्लखिंहके पुत्रक बीयेसे 
उत्पन्न हुआ भीलनीका बालक है, तो उसे शिशोदिया वंशका 
सम्रक उनके हषेका कोई ठिकाना न रद्दा । भीलकुमारने अपने 
नानाके यहां जब यह सुना कि मात्भूमि चित्तौड़ पर आक्रमण 
हुआ है, तो उसने नानासे इस युद्धमें भाग लेनेकी आज्ञा मांगी । 
नानाने कहा कि हम भील हैं इस्र लिये हमें मह।ःराणाकी सेनामें 
कोई उच्च स्थान सामन्त रूपस्रे नहीं मिल सकता। में इसी 
कारण युद्धमें नहीं गया । कुमारने उत्तजित होकर उत्तर दिया |> 
कि क्‍या चित्तौड़पुरी महाराणाकी द्वी है । जिख मजुनुष्यने 
मेवाड़में जन्म लिया है और उसका अन्न खाया है उखका कत्तेब्य 
है कि देश पर संकट आने पर उसकी रक्षा करे। नानाका हृदय 
कुमारकी यह बात सुन कर ग्रेमपूरो हो गया और उसने कुमारके 
साथ पांचसो मील देकर उसे देशरक्षाके लिये रणस्थलमें भेज 
दिया। वीर बालकने मद्दाराणी जवाहरबाईंकी सहायता बड़े दी 
जटिल समयमें की । 4 

पिछले दिन, विजय प्राप्त कर मदहाराणीजी अगले दिन फिर 
अपनी सखी [ सहेलियों और भीलूछुमारको लेकर चित्तौड़की 
रक्ताके लिये जा डटीं। इस दिन स्वयं बहादुरशाह द्ाथी पर चढ़ 


कक +-+++ न+ात-+3* व शनननी-ननन 3... नल ने ५०००3 - नह कि ८४ ..+>००...35० £3225 बी हि * 
हे परत. 


कल 2 3 3 2 ०० - 


८५ सप्रम-परिच्छेद ॥ 
-+->---:२--हछ थसप--पा4-.++ 


कर चुनी हुईं सेना साथ लेकर आक्रमण करने पहुंचा । वीर 
क्षत्राणीके साहसको देख कर उसका दिल टूट गया। परन्तु 
उसने तेयारी पूरी कर रखी थी । जब महाराणाीने चित्तौड़ रक्ताका 
कोई उपाय न देखा तो वे अपने दल समेत मुसलमान सेनाके 
मीतर चली गयो | कुड देर तक तो वे घायल होनेपर ओर शिरके 
ऊपर तलवारें नाचने पर भी भीषण युद्ध करती रहीं । अन्तमें जब 
उन्हें और कोई सहायता न मिली तो घीरता, दृढ़ता और त्याग 
का सच्चा आदश दिखाकर वे वीरगतिको प्राप्त हुई! । उनका 
समस्त दल भी उसी दिन रणशायी बना । 

इस दुघेटनाके बाद सरदारोंने आपसमें विचार किया कि 
अब क्या होना चाहिये । समभामें आवाज उठी कि 'जुहार-ब्रत? 
और 'राजबलि'? की तैयारी करनी चाहिये । राजबलि किस तरह 
होती । महाराणा हा खोज करने पर कहीं पता हद्वी न लगा । महा- 
राणा संग्रामसिंदका एक छोटा बालक ही मौजूद था । वह 
किस तरह खड्ग धारण करता । जब यह चिन्ता हो रहद्दी थी तो 
देवलाके सामन्‍त बाघाजीने आकर कहा कि मेरी नछ्ठोमें बप्पा- 
रावलका रक्त बह रहा है । मैं इस त्रतका पालन करूंगा । सबकी 
चिन्ता दूर हुई । बाघाजी सिंहासन पर बैठाये गये और उन्होंने 
रणमें जानेकी तेयारी की। सब सरदारोंने पीले कपड़े पहने । 
आपसमें एक दूखरेंस मिलकर सबने अन्तिम भेट की । संग्राम- 
सिंहके बालक उद्यसिंदकी रक्षाका भार बूंदीके विश्वासी राजाके 
द्वाथ सौंपा गया । युद्धेके पहले “जुदार-ब्रत” का हाये सम्पन्न 
डेआ। चिताएं तेयार करनेके लिये जब समय न दिखायी: 
दिया तो किलेके भीतर एक बड़ा गढ़ खोदा गया:ओर :बहूँ : 
जारूद आदिसे भरा गया । कुछ ही देरमें मद्दाराणी करणोंवती 
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तेरह हजार राजपूत बांलाओंको अपने साथ लकर जलती हुई 
अस्लिमें कूद पड़ी । किसीका कोई चिन्ह तंक शेष न रहा ! रूप, 
यौवन लावण्य सबकी आहुति क्षण भरमें दे दी गयी । 
राजपूत-सरदार निश्वचिन्त होकर चित्तौड़का द्वार खोलकर 
रणान्मत द्वो बाहर निकले। बाघाजीने थोड़ेसे खरदारोंको 
लेकर मुखल्मानी सेनामें प्रवेश किया, परन्तु फल कुछ मी न हुआ। 
सारे राजपूत वीर बहादूरशाहके सेन्यसागर में लीन हो गये । 
बहादुरशाहने इसशान समान चित्तौड़में प्रवेश किया, उसे स्थान 
स्थान पर कटे हुए अगशित मनुष्य शरीर तथा रक्त मांसके ढेर 
दिखायी दिये । घायल्र मनुष्य अपने ही दाथसे अपनी छुरियां 
पेटमें घुसेड़ते देखे गये । इस युद्धमें चित्तोड़के बत्तीस हजार 
वीरोंने प्राणहुति दी । पन्द्रह दिन तक बहादुरशाद्द चित्तौड़में 
विजयोत्खव मनाता रद्द । जब उसने सुना कि दिल्लीके बाद- 
शाद्द हुमायं चित्तोड़के उद्धारके लिये बहुत बड़ी सेना लिये आ 


रहे हैं, तो वह फौरन चित्तौड़ त्याग कर अपने देशको चला गया । 

यह चित्तौड़का दूसरा “खाका” माना जाता है। हुमायू ने 
मालवेकी राजधानी माण्ड को अपने अधिकारमें कर लिया क्योंकि 
मालवेके शासकने चित्तोौड़की चढ़ाईमें बहादुरशाहकी मदद की 
थी | इसके बाद दिक्रमादित्य चित्तोडकी गद्दी पर फिर बेठा दिये 
गये । 

विक्रमादित्यके गद्दीपर बेठनेसे खरदार फिर असन्तुष्ट हुए । 
उन्होंने विचार किया कि विक्रमादित्यकों गद्दीसे उत्तार कर पृथ्वी- 
राजकी उपपल्लोके गर्भमेसे उत्पन्न हुए बनवीरकों राजगद्दी देनी 
चाहिये । बनवीरने पहले तो गद्दी स्वीकार न की परन्तु पीछेसे 
उंखने उसे स्वीकार कर लिया। 
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अछम्र-फास्च्छूद ॥ 
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उदयसिह ! 
आकर 
जब सरदारोंने विक्रमांदित्॒यको गद्दीसे उतार कर बनवीरको 
गद्दी पर बेठाया तो जिस वनवीरने एक दिन चित्तौड़की गद्दी पर 
बेठनेके लिये बहुत आनाकानी की थी, वही गद्दी पर बेठ कर इस 
चिन्तामें पड़ा कि चित्तौड़की गद्दी उसके लिये किस तरह सुरक्षित 


 हो। उसने एक बार भी न सोचा कि यदद राजसिंद्दासन जिसका 


2] 


है वह उससे एक दिन वापस मांगेगा । उसने अपना सार्ग साफ 
करनेका उपाय सोच निकाला । उसने निश्चित किया कि यदि 
बालक उद्यसिंहको इस संसारसे विदा कर दिया जाये, तो मेरे 
बंशधर निश्चिन्त होकर राज्य कर सकेंगे । डदयसिंहकी अवस्था 
उस समय केवल ६ वषकी थी और उनका लालन पालन एक 
सख्रीची वंशीय राजपूत धायके हाथमें था । एक दिन रातको दुष्ट 
वनवीरने राणा विक्रमादित्यको मार डाला । रनवासमें घोर आते- 


' नाद हुआ । जब उदयसिंहकी दाई पन्‍नाने महलोंसे रोनेकी आवाज 


सुनी तो उसे आश्रय हुआ और वह सब द्वाल जाननेके लिये 
महलमें जाना ही चाहती थी कि इतनेमें एक बारी जो राजकुमा रका 
जूठन उठाया करता था दोड़ा हुआ आया और बोला कि बहुत 
झुरा हुआ । वनवीरने राणा विक्रमादित्यको मार डाला। पन्ना 
पहलेसे दी इस बातको कुछ कुछ जानती थी । डसे निश्चय हो गया 
कि वनवोर केवल विक्रमादितवयको सार कर ही चुपच होगा, वह्‌ 
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राजकुमार पर मी द्वाथ साफ करेगा । दाईने राजकुमारको एक 
टोकरीके अन्दर रख कर उसके उपर पत्ते बिछा दिये और बारीके 
हाथमें उस टोकरेको देकर कहा कि इसे अभी लेकर किलेसे चला 
जा । नदीके किनारे पर ठहरना, वहीं में तुमसे मिलंगी। राज- 
कुमा रके स्थानमें पन्‍नाने अपने लड़केको सुला दिया जिससे वनवीर 
को किसी तरहका सन्देह न हो । वह बाहर जाना द्वी चाहती थी 
कि वनवीर हाथमें रुधिरसे सनी नज्ञी तलवार लिये पहुंचा और 
उसने पूछा कि उदयसिंह कहां है ? खामिभक्त पन्नाने अपनी अंगुली 
के इशारेसे अपने पुत्रको दिखा दिया । निवयी वनवीरने उसका 
तुरन्त ही काम तसाम कर दिया । छोटा बालक थोड़ासा चिल्ला 
कर समाप्त हो गया, दाईके सामने उसके पुत्रकी हत्या हुई, परन्तु 
बह्‌ उसके लिये रो तक न सकी, पुत्रका अन्तिम संस्कार कर वह 
किलेसे बाहर निकली । रनवासमें रानियोंने और उडद्यपुरके सब 
सरदारोंने यही समझा कि वनवीरने संग्रामसिंहके पुत्र उद्यसिंह 
को मार डाला । पन्‍ना वारीकी तलाशमें घुमने लगी । चित्तौड़की 
पश्चिम ओर बवेरिस नदीके किनारे वह मिल गया । पन्ना राजकुमांर 
को लेकर वाघाजीके पुत्र सिंहरावके पास पहुंची, परन्तु उन्होंने 
बनवीरके मयसे राजकुमारकी रक्षाका मार अपने ऊपर न लिया। 
इसके बाद पज्ञा डज्जरपुरके रावल यशकणोके पास पहुंची, परन्तु 
उन्होंने भी उसकी बात न सुनी । कई दिन पहाड़ोंके अन्दर और 
ईद्रके आसपासके गांवोंमें मीलोंके साथ पन्ना घूमती रही । उन 
दिनों आशाशाह नामक एक जेन राजपूत कमलमीरके दुगेमें राज 
प्रतिनिधि द्ोकर शासन किया करता था। पन्‍नाने उनसे जाकर 
प्राथना की कि अपने भावी नरेशके प्राण बचाइये । आशाशाहइकी 
माता उनके पास खड़ी हुई थी । जब आशाशाइने कुछ आनाकानी 
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की तो उनको माताने कहां कि समरसिंहका पुत्र तुम्हारा खासी 
है| यदि इसे मी आश्रय न दोगे, तो फिर किसे दोगे ? कुमारका 
यहां रहना निमश्वित हुआ और आशाशाह उसे अपना भदीजा बना 
कर प्रय्लसे रखने लगे । 

आशाशाहके यहां किसी उत्सव पर जब बाद्रके बहुतसे लोग 
भोजन करने आये, ता उदयसिंहका ढद्गः देखकर बहुतसे राजपूतों 
के हृदयमें सन्देह हो गया | कलोरके सोनगड़े सरदार किसी काये- 
वश आशाशाहसे मिलने गये । उनके स्वागतका भार उदयसिंहको 
मिला । सरदारोंने उद्यसिंहको देख कर निश्चय किया कि यह 
किसी तरह भो आशाशाहका मतीजा नहीं हो सकता । उन्हीं के द्वारा 
सर्वेत्र यह समाचार फेला और मेवाड़के सभी सामन्‍त ओर सर- 
दार, खर्गीय राणाके वीरपुत्रका: अमिवादन करने पहुंचने 
लगे। चण्डवंशीय सालम्ब्रापति साद्दीदास, केलवापति जागो, 
कटोरिया और वेदलाके चौहान आदि कमलमीर पहुंचे । दाई पन्ना 
ओर बारी बुलाया गया। कमलमीरके समभागृहमें बड़ा भारी द्र- 
बार हुआ | आशाशाहने राजकुमारका सारा बवृत्तान्त प्रकट किया, 
दाई और वारीने समणेन किया । मेवाड़के वृद्ध चौहान सरदारने 
राजकुमारके साथ बेठ कर एक ही थालमें भोजन किया | जब यह 
समाचार चित्तौड़ पहुंचा तो बनवीरका हृदय कांप उठा । थोड़े, दी 
दिनोंके बाद सोनगड़े सरदार अरिवलरायने अपनी कन्याके सांथ 
उद्यसिंहका विवाह कर दिया । विवाह होने पर महाराणा कुम्स 


अपष्टम-परिच्छद । 
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की राजसभासें उद्यसिंहके मस्तक पर चित्तौड़के सरदारोंने राज- 


तिज्ञक कर दिया । चित्तौड़के सभी सामन्त वनवीरसे अग्रसन्न थे 
क्योंकि उसने उनके साथ अनेक प्रकारके अत्याचार आरम्भ कर 
दिये थे। मेवाड्में प्रथा है कि राणाके थालसे दौना निकाल कर 


०९३ स 


हब 





मेवाड़-गौरव । ९० 
+#-०--ज्कन-3 सव्यितस्.+*- 


जिसके पास भेजा जाता, वह बढ़े सम्मानकी बात समभोी जाया 
करती थी । एक दिन चणएडके वंशधर सालम्ब्नाधिपतिने बनवीरका 
दौना लेना अस्वीकार किया | यह कह कर दौना फेर दिया गया 
कि वप्पारावलके सच्च वंशधरका द्वी दौना लिया जा खकता है, 
दासखीपुत्रका नहीं लिया जा सकता । इसी कारण वनवीरने जब 
सभामें उनका अपनान किया तो सारे सरदार बिगड़ उठे । जब 
सब सरदार कमलमीर उदयसिंहके राजविलकमें सम्मिलित होनेके 
लिये जा रहे थे, तो बनवीरकी लड़कीके दह्देजका जो सामान जा 
रहा था, वह सरदारोंने रूट लिया | दछूटकी सब सामग्री उद्यसिंह 
को भेट की गयी । चित्तौड़में बनवीरने युद्धकी तेयारी आरम्भ कर 
दी । उसके मन्त्रीने राजकुमारके एक पक्षके एक हजार सिपाही 
नगरमसें घुसा दिये । उन्होंने तुरन्त ही आक्रमण कर दिया । सन्‌ 
१५४२ ई० में सरदारोंने वनवीरको गद्दीसे उतारकर उद्यसिंद्दको 
राजगद्दी पर बेठा दिया । बनवीरकी सनन्‍्तान नागपुरक भोंसले 
हुए । 

जिस वे उदयसिंह चित्तौड़की राजगद्दी पर बेठे, उस्री साल 
अमरकोटकी मरुभूमिमें अकबरका जन्म हुआ, जिसने कालान्तरमें 
चित्तोड़का ध्वंस कर हिन्दू सखतंत्रता पर पदाघात किया । अक- 
बरका पिता हुमायू' दिछी छोड़ कर भागा था, परन्तु पीछे सुअव- 
खर पाकर वह फिर दिल्ली लौट आया और और अपने पुत्र अक- 
बरकी सहायतासे राजसिंहासन पानेमें समझे हुआ । अकबरने 
बारह वर्षकी अल्पावस्थामें जो वीरता और साद्रस दिखाया, उसे 
देख कर उस्रका पिता परम सन्‍्तुष्ट हुआ । हमायूंकी म॒त्युके बाद 
सन्‌ १५०६ ई० में अकबर १४ व्षेकी अवस्थामें दिलछीके तख््त पर 
बैठा । कुछ दिनों तक राज्यकाये बेरामखांने चलाया और फिर. 
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अकबर ही सब काम देखने लगे। अकबरने अपने बाहुबलसे 
बहुतसे स्थान जीते और अपना राज्य चारों ओर बढ़ाया, परन्तु 
राजपूताना और विशेष कर मेवाड़कों जीते बिना उनकी उद्चामि- 
लाषा पूणे न हुई। वे राजपूतानाके राजाओंको ज॑'त कर उनकी 
कन्याओंसे विवाह भी करना चाहते थे । यही कारण था कि 
मेवाइके कुलामिमानी राजपूतोंने बड़ी वीरतास्ने डनका सामना 
किया । राजपूताना जीतनेके लिये अकबरने सबसे पहले 
मारवाड़के राठोरों पर चढ़ाई की और मेरता नगर धिध्वंस कर 
दिया । इस विजयने अम्बरके राजा मरमछ ओर उनके पुत्र 
मगवानदासके दिलंमें बड़ी खलबली पेदा कर दी । अन्तमें उन्होंने 
अपने कुल-गौरव और प्राचीन स्वाधीनताके बदलेमें अकबरकी 
प्रसन्‍नता और शान्ति माल ले ली। मरमछने अपनी कन्याका 
विवाह अकबरके साथ कर दिया । इस आक्रमणके बाद अक- 
बरका ध्यान विद्रोही उन्ननक सरदारोंकी ओर गया। उन्हें दबा 
कर अकबरने चित्तोड़ पर चढ़ाई की। पहले तो उद्यसिंहने 
अकबरसे लड़नेमें आनाकानी की, परन्तु जब वीर सरदारों और 
चारणोंन उनकी बहुत निन्दा की तो उन्हें लद़ाईके लिये तेयार 
होना पड़ा । 

युद्ध आरम्म हो गया, परन्तु राणाके हृदयमें खाहलस ओर 
डढ़ताका अभाव था । उनकी सेना पीछे हटी और सुगलसेनाने 
उस्रका पीछा किया । अनन्‍्तमें अकबरने उदयसिंहको केद कर 
लिया। चारणोंका कहना है कि उद्यपुरके मस्तक पर यह सवे- 
अथम कलकछूका टोका लगा । जब उदयसिंहके पकड़े जानेऊा समा- 
चार चित्तौड़ पहुंचा तो वहांके वीर खरदारोंने सुनी हुई बात 
अनसुनी कर दी । उदयसिंहकी उपपल्नीके हृदयमें दारुणं क्रोध 
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उत्पन्न हुआ । उसने गहने उतार क्र हाथमें तलवार ली और 
मेवाइकी बची हुई सेना लेकर युद्धस्थलकी ओर रवाना हुई । 
उपपल्ली द्वारा चढ़ाई होनेकी बात सुन कर सरदार मी सुसज्जित 
होकर उसके साथ लड़ने पहुंचे । बीर महिलाने अकबरसे लड़ने 
में बड़ा परिश्रम दिखाया । अकबरकी सेनाके पांव उखड़ गये । 
राजपूतोंने भागती हुईं सेनाका पीछा कर बहुतसे सेनिक मारे 
ओर वीर रमणी अपने पतिको छुड़ा कर चित्तौड़ लौटी । उद्य- 
सिंहने अपनी उपपल्नीकी बड़ी प्रशंधा की और डसे बहुत कुछ 
इनास दिया । राणा बहुधा कहा करते थे कि बीराकी बहादुरीसे 
मेरा छुटकारा हुआ। सरदार यह बात सुन कर बड़े ऋद्ध होते 
थे। अन्‍्तमें उन्होंने षड्यन्त्र रचकर वीराको मरवा डाला । इस 
हत्यासे चित्तोड़में बड़ी अशान्ति फेली, घरेलू रंगड़ोंने फिर जोर 
पकड़ा । अकबरने इस रगड़ेकी खबर पाकर चित्तौड़ पर फ़िर 
चढ़ाई कर दी । 

चित्तौड़के पंडोली-गांवमें मुगल सेनाने डेरा डाला। अक- 
बरके आक्रमणको देखकर उद्यसिंद्द चित्तौड़ छोड भागे। उनके 
साग जानेपर भो चित्तोड़ वीरशून्य न था। अगणित बीर नज्ली . 
तलवारें लेकर अकबरका खामना करने पहुंचे । अनेक राजाओं 
ने सेवडकी पतितावस्थामें भी मेवाड़की रक्षाके लिये सहायता 
दी। सूर्यपोलद्वारकी रक्षाका मार चन्द्रावत शाहीदासके हाथ 
सौंपा गया । मन्दोरियाके शेखावत, विजोजीके परमोर, मांदीके 
मलावबत आदि बहुतख्रे सरदार चित्तौडके राणस्थलमें एकत्र 
हुए। अकबरके पास इस बार भी कई तोपें थीं, परन्तु हवितीय 
पक्षके पास तीर-कमान वछाो और भालोंके सिवा और कुछ 
न था। सुसस्मानोंने सूयपोल पर बड़ा भयानक आक्रमण किया 


जोड़ कक 
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और शाहीदासके साथ कई घण्टे तक भीषण युद्ध हुआ । शाही- 
दासकी वीरताने राजपूतोंको दूना उत्साहित किया, परन्तु वे 
बहुत देर तक डस स्थान पर न टिक सके ओर वहीं पर काम 
आये । विदनोरके राजा जयमल ओर केलवाडाके चन्द्रावत 
फतेहसिंह ( फत्ता ) ने युद्धमें बडी बहादुरी दिखायी। दोनोंकी 
वीरताका इतिहास स्वयं अकबरने लिखा है। बादशाहने दोनोंकी 
प्रतिमूति अपने द्रबारमें बनवायी थी । जब सरदार शाहीदास 
के नाद बीरवर फत्ताने सूयद्वारकी रक्ताका भार अपने ऊपर लिया 
डनकी आयु केवल १६ वषकी थी । उनकी माता और धमपत्नी 
मी घोड़ेपर सवार होकर निकली और अकबरकी सेना पर 
आक्रमण कर अपनी वीरताका परिचय दे वीर गतिको प्राप्त 
हुई! । अपनी माताओं ओर खस्तियोंकों इस प्रकार लड़ते देख 
राजपूत अपनी सुध भूलकर बडी मीषणतासे लड़े । अन्तमें 
फत्ता भी रणशायो हुए। जयमल उनके स्थानपर डटकर 
सूयद्वारकी रक्षा करने लगे, परन्तु वे बड़ी बुरी तरह घायल 
हुए । जब उन्हें विजयकी कोई आशा न दिखायी: दी, तो 
उन्होंने “जुद्ार-त्रतः के उद्यापनकी घोषणा की । आठ हजार 
राजपूतों ने पीले वस्त्र धारण कर अन्तिम बीडा उठाया। चित्तोड 
का द्वार खोलकर वे बाहर निकले। परन्तु मुगल सेनाके 
सामने उनके पेर न जमे । अगरणित सेनाका सामना कर एक 
भो वीर राजपूत वापस न लौटा और किसीने जुहार-ब्रत और 
केसरिया वस्म्न पर धब्वा नहीं लगाया। इस युद्धमें महाराणाके 
बहुत ही निकट सम्बन्धी सत्तरहसौकी संख्यामें काम आये। 


राजमहलकी नौ रानियां और पांच राजकुमारियां सामन्त 
सरदारों ओर अन्य राजपूतोंकी स्वियोंको साथ लेकर जीवित ही - 
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चितामें कूदरकर भस्म दो गयों! अकबरने चित्तौड़ पर अधिकार 
किया और कई दिन तक विजयोत्सव मनाया | देवीके मन्दिरके 
कई दीपक, राजद्वारके दो बड़े बढ़े नगाड़े चित्तोड़के सिंहद्वारोंके 
दो दरवाजे अकबर अपने साथ दिल्ली ले गया। अकबरने 
अपने हाथसे द्वी जयमलके प्राण लिये थे। जिस बन्‍्दूकसे 
उन्होंने उन्हें मारा था, उसका नाम संग्राम रखा गया। चित्तौड़ 
पहुंच कर जब अकबरने मस्त राजपूतोंके जनेऊ तराजमें रखकर 
तौले तो उनका वजन चार सेरके सनके हिसाबसे खाड़े चोहृत्तर 
मन हुआ । चित्तौड़की शोचनीय दुदेशाका यद्द प्रत्यक्ष उदाहरण 
आज भी मारतवासियोंकी चिट्ठियों पर दिखायी देती है । 
चित्तौड़ पर इस बार जेसी भीषण विपत्ति आयी उसके कारण 
उसके डद्धारकी कोई आशा न रही । डद्यसिंहने चित्तौड़से 
सागकर पहाड़ोंकी तराईमें एक गांव बसाया, जिसका नाम 
उदयपुर रखा गया। इस युद्धके चार वर्ष बाद ४२ वरषेकी 
अवस्थामें गोगुणडा नासक स्थानमें महाराणा उद्यसिंद स्वगे 
खिधारे । डस समय उनके पच्चीस पुत्र मौजूद थे। मरते 
समय महाराणा अपने छोटे पुत्र जगमलको उत्तराधिकारी 
निश्चित कर गये थे। महाराणाकी झत्युका शोक जब राज- 
सदलोंमें मनाया जा रहा था, तो जगमलके राज्याभिषेककी . 
तैयारियां होने लगीं। मेवाड़के जो खरदार वहां पर उपस्थित थे 
डन्‍्होंने शीघ्र ही शुप्तरूपसे परामशे किया । महाराणा उदयसिंह 
ने सोनगड़ेके: खरदारकी पुत्रोसे जो विवाद किया था, उन्हींके 
गर्लेसे बीर श्रेष्ठ दिन्दूसू्य ज्षत्रियकुल चूडामरिण महाराणा 
प्रतापने- जन्म लिया था। प्रतापक मासा म्ालोरराब अपने 
मामजेको राजसिंहासनपर बेठानेके लिये बड़े व्यप्न हुए । उन्होंने 
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मेबाड़के चन्दावत सरदार ऋृष्णज्नीसे पूंछा कि प्रतापका राज- 
सिंहासन पर अधिकार द्वोने पर भी उन्हें उससे वज्चित रखनेकी 
सम्मति आपने कैसे दे दी। कृष्णजीने कहा कि मैंने आपके 
मानजेको ह्वी उचित उत्तराधिकारी खमका है। में उसके 
पास ही खड़ा हूंगा। जगमल जब रखोईघरमें राणाकी गद्दी पर 
भोजन करनेके लिये बेठा और प्रताप मेवाड़ छोड़नेकी तेयारी 
करने लगे, उसी समय मालोरराव और कृष्णजीने मिलकर जग- 
मलका द्वाथ पकड़ कर गद्दीखे उतार दिया और कद्दा कि आपको 
अम हो गया है। इस सिंहासनके अधिकारी प्रतापसिंह ही हैं। 
साथ ही साथ सलम्ब्राधिपतिने भी प्रतापको मेवाड़के महाराणा 
कह कर उनका अभिवादन किया । इसके बाद और सभी खर- 
दारोंने प्रतापसिंहको महाराणा मान लिया । इस चुनावके कारण 
जो आपसमें विद्देघाग्नि फेली, उसने मेवाड़का बड़ा अन»े किया। 
यह चित्तोड़का अन्तिम साका कद्दा जाता है । 
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चितामें कूदकर भस्म दो गयों! अकबरने चित्तौड़ पर अधिकार 
किया और कई दिन तक विजयोत्सव मनाया । देवोके मन्दिरके 
कई दीपक, राजद्वारके दो बड़े बढ़े नगाड़े चित्तोड़के सिंहद्वारोंके 
दो दरवाजे अकबर अपने साथ दिल्ली ले गया। अकबरने 
अपने हाथसे द्वी जयमलके प्राण लिये थे। जिस बनन्‍्दृकसे 
उन्होंने उन्हें मारा था, उसका नाम संग्राम रखा गया । चित्तौड़ 
पहुंच कर जब अकबरने मस्त राजपूतोंके जनेऊ तराजमें रखकर 
तौले तो उनका वजन चार सेरके मनके हिसाबसे खाड़े चौहद्ृत्तर 
मन हुआ। चित्तौड़की शोचनीय दु्देशाका यद्द प्रत्यक्ष उदाहरण 
आज भी भमारतवासियोंकी चिट्टठियों पर दिखायी देती है । 
चित्तौड़ पर इस बार जेसी मीषण विपत्ति आयी उसके कारण 
उसके डद्धारकी कोई आशा न रही । डद्यसिंहने चित्तोड़से 
मागऋछर पहाड़ोंकी तराईमें एक गांव बसाया, जिसका नाम 
उदयपुर रखा गया। इस युद्धके चार वर्ष बाद ४२ वषेकी 
आअवस्थामें गोगुणडा नामक स्थानमें महाराणा उद्यसिंद्द स्वगे 
खसिधारे। उस समय उनके पच्चीस पुत्र सौजूद थे। मरते 
समय महाराणा अपने छोटे पुत्र जगमलको उत्तराधिकारी 
निश्चित कर गये थे। महाराणाकी झत्युका शोक जब राज- 
सदलोंमें मनाया जा रहा था, तो जगमलके राज्याभिषेककी . 
तैयारियां होने लगीं। मेवाइके जो सरदार वहां पर उपस्थित थे 
उन्होंने शीघ्र ही गुप्तरूपसे परामश किया । महाराणा उद्यसिंह 
ने सोनगड़के: खरदारकी पुत्रोसे जो विवाह किया था, उन्हींके 
गर्मसे बीर श्रेष्ठ द्विन्दूखूय ज्षत्रियकुल चूड़ामरिण महाराणा 
प्रतापने- जन्म लिया था। प्रतापक मासा म्ालोरराव अपने 
भानजैको राजसिंहासनपर बैठानेके लिये बड़े व्यत्न हुए । उन्होंने 
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शम्ज 
मेबवाड़के चन्दावत सरदार ऋृष्णज्ञीसे पूंदा कि प्रतापका राज- 
सिंहासन पर अधिकार द्वोने पर भी उन्हें उससे वचश्चित रखनेकी 
सम्मति आपने कैसे दे दी। ऋकृष्णजीने कहा कि मैंने आपके 
मानजेको ही डचित उत्तराधिक्रारी समझा है। में उसके 
पास ही खड़ा हूंगोा। जगमल जब रखोईघरमें राणाकी गद्दी पर 
मोजन करनेके लिये बेठा और प्रताप मेवाड़ छोड्नेकी तेयारी 
करने लगे, उसी समय मालोरराव और कृष्णजीने मिलकर जग- 
मलका हाथ पकड़ कर गद्दीखे उतार दिया और कद्दा कि आपको 
अ्रम हो गया है। इस सिंहासनके अधिकारी प्रतापसिंह ही हैं। 
साथ ही स्राथ खलम्ब्राधिपतिने भी प्रतापको मेवाड़के महाराणा 
कह कर उनका असभिवादन किया । इसके बाद और सभी खर- 
दारोंने प्रतापसिंहको महाराणा मान लिया । इस चुनावके कारण 
जो आपसमें विद्वेषाग्नि फेली, उसने मेवाड़का बड़ा अन»े किया। 
यह चित्तौडुका अन्तिम साका क॒द्दा जाता है । 
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ने दाराणछा बाप ! 


क््ज्त्त 


सनू १५७२ ई० में महाराणा प्रवाप संद!दके महाराणा बने; 
परन्तु महाराणाके पास न ते पुरानी राजथानी ही थी, न पुराना 
सन्‍्यद्ल ओर न कोष ही था। महाराणाजी रातदिन इसो बिन्तामें 
रहने लगे कि चित्तौडका डद्धार किस तरह किया जाये । वे इस 
बातकों अच्छी तरह जानते थे कि अकबरकी सेना और शक्तिके 
सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं। चारणा और अट्टोंके सुखसे 
उबर पूवेजोंकी कीति और वीरता सुन कर प्रतापके ह्ृदयमें देशो- 
“द्वार और स्वामभिमानने पूरा स्थान पा लिया । मेवाड़के खभी सर- 
दारोंने महाराणांजीकी उच्चामिलाषाक्ा हृदयसे समर्थन किया । 
अकब रने सेबाडके सारे सरदारोको घन-दोलत ओर राज्यका लोभ 
देकर अपनी ओर मिलानेक्ी चेट्टा की, परन्तु चण्ड जयमल - 
और फत्तेके वंशघरोंने किसी मी लोभमें पड़कर मदाराणाका साथ 
नहों छोडा । अकबरने मी स्वय' सहाराणाको कई बार लिखा कि / 
यदि आप मेरे दरबारमें आकर एक बार आकर भारतेश्वर कह 
कर पुकारे तो में अपने राजसिंहासनकी दाहिनी और आपको 
स्थान देनेको तेयार हूं । परन्तु महाराणने किसी भो प्रल्ोमनमें 
आकर अपना प्राचीन गौरव न घटाया । वे खदा कद्दा करते थे 
कि वप्परावलका वंशज मुगलोंके सामने शिर नहीं भुका सकता । 
एक दिन अपने सरदारोंके साथ बेठे हुए मद्दाराणाने इस बातकी 
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प्रतिज्ञा कराथी कि जब तक मेवाइका गौरवोद्धार न हो, मेवाड़ 
सन्तान सोने-चांदीछे थालोंमें माजन न कर पेड़के पत्तों पर 
मोजन किया करे, कोमल शय्याके स्थानमें घास पर सोया जाये, 
महलोंकी जगइ घ,स और पत्तोंकी कुटियोंमें निवास किया जाये। 
राजपूत अपनी दाढ़ी-मूछों पर छुरा न चलवायें । रण-डझक्ला फोज 
के पीछे बजा करे । वीरवर प्रताप सदा कइते थे कि मेरे दादा 
और मेरे बीचमें यदि मेरे पिता उद्यसिंह्‌ न हुए द्वोते, तो चित्तौड़ 
का सिहासन शिशोदिया-कुलके हाथसे न जाता | महाराणाने जब 
सबसे प्रतिज्ञा करायी तो स्वय' भी इस प्रतिज्ञाका पालन करने 
लगे । 

< ऊंगल-सेनाके विरुद्ध लडनेके लिये महाराणाने एक उपाय 
सोच निकाला। उन्होंने राज्यमें आज्ञा निकाली कि मेवाडकी 
सारी प्रजा बस्ती और नगरोंको छोडुकऋर परिवार समेत 
अरावली-पवेतोंके बीच रहने लगे । जो इस आज्ञाका पालन 
न करेगा, वह शत्रु समक्का जायेगा और उसे प्राणदए्ड होगा। 
इस्र आज्ञाका पालन उन्होंने बड़ी कठोरतासे किया। जिसने 
आज्ञा पालन न की, वही मार डांला गया । एक चरवाहेको मी 
प्राणद्‌र्ड मोगना पड़ा था। सामन्तोंने धन-संग्रहका एक और 
मागे निश्चित किया । उन दिनों सूरत बन्द्रसे सारे मारतको 
मेवाड़ होकर व्यापर-सासप्री जाया करती थी। सरदारोंने दल 
बांध कर वह स्रामग्री और खजाने लटने शुरू कर दिये । इस्र 
छटसे महाराणाके पास बहुतता धन आ गया। अकबरने जब 
भद्दाराणाकी सब बातें सुनी, तो वह बड़ा ऋुछ हुआ ओर वह 
अपनी सारी सेना खजा कर अजमेरके पास डेरा डाल :बेढा-। 
अकबरके पास कई लाख सेना थी। मसारवाड्के राव माल्देवनेः «:. 
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जब अकबरकी इस मयानक चढ़ाईका द्वाल सुना तो उसने बढ़े 
बेटे उदयूसिंहको अकबरके पास भेज दिया। अजमेरमें उदयसिंह 
ने अकबरसे सन्धि कर ली और उस्री दिनसे मारवाड़के राजाओं 
को अकबरकी दी हुई “राजा! उपाधि मोगनेका सौमाग्य प्राप्त 
हुआ | मालल्‍देव भी अकबरसे मिला, और उसने अपनी पुत्री 
जोधाबाईका विवाह अकबरके साथ कर दिया । जिन राजाओंके 
वंशधर मेबाड़को विपत्तिके समय महाराणाओंकी सद्टायता किया 
करते थे, वे ही मेवाड़को दासत्वके वन्धनमें डालनेके लिये अकबर 
का साथ देनेको तेयार द्वो गये। उनके स्राथ देनेका एक और 
भी कारण था। जब सारे राजपूतोंने अपनी कन्याएं अकबरको 
दे दीं, तो मेवाइके शिशोद्योंने उन राजाओंसे अपना सम्बन्ध 
त्याग दिया। वे सबको कुलहीन राजपूत समभने लगे। एक 
दिन जब शोलापुरके युद्धमें विजय पाकर अम्बर नरेश राजा मान- 
सिंद अपनी राजधानी लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मद्दाराणा 
ग्रतापस्ेे यदि इस समय मुलाकात की जायेगी तो अपने घर आये 
हुए अतिथिका वे अपसान न करेंगे। यह सममक कर उन्होंने 
अपनी सेना यथास्थान भेज दी और कुछ चुने हुए आदमी लेकर 
उदयपुर पहुंचे । उदयस्रागरके किनारे मानसिंहका स्वागत करने 
का प्रबन्ध किया गया । 'मानसिंहने सरदारोंसे कद्दा कि किसी 
विशेष कारणवश मैं महाराणासे मिलने आया हूं। सदोर महा- 
राणाके पुत्र असरसिंहको उनक्रे खाथ लेकर पहुंचे कि मदह्दाराणाके 
शिर्में ददे है। आप भोजन कीजिये इसके बाद महाराणा आप 
से मिलेंगे। मानसिंद सममक गये और उन्होंने महाराणासे 
कहलाया कि मैं आपके शिर-दुदुका कारण जानता हूं । जो कुछ 
द्वो गया.वह्‌ तो वापस आ नहीं सकता। उसे तो किसी तरदद 
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मिटाना द्वी होगा । दम लोगोंने जो कुछ किया है, वह हिन्दुओं 
की मादा और आपकी भ्रतिष्टा रखनेके लिये द्वी किया है। मुम्के 
मी अपनी भूल साछूम होती है। जब तक आप न आयेंगे में 
हक किसी तरह नहीं बेठ सकता । घर आये हुए अतिथिका 
न हिन्दू धम्मंके विरुद्ध है। जब महाराणाने ये बातें सुनीं, 
तो वे कुटियासे बाहर निकल आये और बोले कि जिस राजपूतने 
अपनी बहन देकर धन ओर शान्ति खरीदी है, बप्पारावलका 
वंशज उसके स्राथ मोजन नहीं कर खकता ! जिस स्वाभिमानको 
बेच कर आपने हिन्दू-धम रक्षा करनी चाद्दी है, वह यदि आपके 
काये बिना रसातल चला जाता तो ठीक था ! मानसिंहने थाल 
पर बेठ कर कुछ ग्रास नेवेद्यके लिये निकाले और वे मोजन किये 
बिना द्वी उठ गये । उन्होंने कह्दा कि यदि मेरे यहां चले आने 
पर भी दम लोगोंका मनोमालिन्य दूर न हुआ, तो झापको भी 
सयानक परिणासका सामना करना पड़ेगा । मानसिंहको उस 
समय क्रोध आ गया और उन्होंने घोड़े पर सवार होकर कह्दा कि 
यदि मैंने तुम्हारा यह अमिमान चूरो न किया तो मेरा नाम 
सानसिंह नहीं । 
मदह्ाराणा भी सानसिंहकी ये बातें सुन उत्तेजित होकर बोले 
कि अब रंणस्थलमें ही हम दोनोंकी मुलाकात होगी। महाराणा 
के एक सरदारने ताना मार कर कद्दा कि युद्धमें आते समय अपने 
बहनोईको सी साथ लेते आना। जिन पात्रोंमें मानसिंहके लिये 
भोजन बनाया गया था, बे सब तोड़ कर फेंक दिये गये। जिन 
लोगोंने भोजन बनाया या मानसिंहका स्पशे किया था, उन सचने : 
कपड़े बदले । जिस स्थान पर मानसिंहने भोजन किया था, उस 
स्थानकी मिट्टी खतोदकर मेवाड़के बाहर फेंकी गयी और गैज्ञाजल 
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स्रे बह स्थान पवित्र किया गया। राजा मानसिंह उदयपुरसे 
अ्स्थान कर अकबरके पास पहुँचे और उन्होंने अपने अपमानकी 
सारी बातें उनसे कद्दीं। बादशाह बड़ा क्रुड हुआ और कई 
लाख सेना सजाकर मानसिंह, उनके मानजेने सलीम और सगर 
के पुत्र मुहब्बतखांकछो साथ देशर महाराणा-प्रतापके विरुद्ध 
चढ़ाई कर दी । मुहब्बतखां सगरजीका पुत्र था जो महाराणा 
प्रतापके माई थे। बह्‌ किसी मुसल्मान-स््रोके श्रेममें फंस कर 
मुसलमान हो गया था। जब महाराणा पर चढ़ाई करनेके लिये 
घरका भेदी भेजा गया तो, उसने अपने देशद्रोहका पूरा परिचय 
दिया। वह गिरिःमार्गोंसे परिचित था, इसलिये उदयपुरके 
पश्चिम कई कोसके मैदानमें बादशाहकी सेनाने डेरा डाला। 
मद्दाराणा युद्धकी तैयारी की बात पहलेसे ही सुन चुके थे, इसलिये 
बाईस हजार राजपूत और कुछ मीलोंकों पहाड़ोंके चारों ओर 
रख दिया गया और शत्रुओं पर बरसानेके लिये पत्थर भी एकत्र 
कर लिये गये । 

सन्‌ १०७६ ई० के जुलाई मासमें हल्दीघाटीके मैदनमें दोनों 
दल वाले मिड़े । महाराणा अपने सामन्तोंको साथ लेकर मुगल 
सेनामें घुस पड़े । पहले आक्रमणसे द्वो मुगल-से नाके छक्के छूट 
गये। वह छिन्न मिन्‍न हो गयी । मद्दाराणाने पुकार कर कहा 
कि राजपूत-कज-कलझ मानसिंह कहां हैं, परन्तु उन्हें कोई उत्तर 
न मिला। महाराणा अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर सलीम 
के पास पहुंचे । शत्रुको सामने देखते द्वी मह्राणाका उत्साह दूना 
हो गया। उन्होंने चेतककी लगाम खोंची ओर चेतकने उन्हें 
लेकर अपने दोनों पांव द्ाथीके शिर पर जमा दिये । महा' णाने 
ऋपना भाला उठाया, जिसे देखकर सलीम घबरा गया आर उसने 


रु 


4 


/ १०१ -: हि नवम-परिच्छेद । 


++-+-स्ल्चच्न्नस्से 
हाथ जोड़ कर क्षमा मांगी । महाराणाने अपना घोड़ा वापस 
लौटा लिया और नीचे उतर कर उन्होंने कद्या कि शरण्यागत शत्रु 
पर दिन्दू आक्रमण नहों किया करते । मद्ाराणाने खसलीमके 
हौदेमें बड़े जोरखो अपना माला मारा था, जिखसे होदा फट गया 
ओर महावत मर गया । हाथो बड़े वेगसे सलोमको लेकर मागा | 
इधर महारोणाको नीचे उतरा देख मुगल सेनाने उन्हें घेर लिया । 


. शाजपुतोंने बड़े उत्साहके साथ सहाराणाकी रक्षाके लिये प्राण 


वद्याग दिये, परन्तु सहाराणाकी सेना कम द्वोमके कारएणा उनका बल 

घटने लगा। महाराणाके शरीरमें इस समय तक एक गोली लगने 

के सिवा तलवारके तीन और मालेके तीन घावन्द्दों चुके थे। 
महाराणाने सब स्थानोंको खुब कस कर बांधा और बढ़े 


: छत्साहसे लड़ने लगे। उन्हें यह बात मालठ्म द्वो चुकी थी कि 


यह युद्ध बहुत देर तक न चल सकेगा, परन्तु क्षत्रियवीरने एक 
क्षण भर भी युद्ध स्थल छोड़ कर मागनेका प्रयत्न न किया । इसी 
समय थोड़ी ही दूर पर मेवाइकी जय और मद्दाराणा प्रतापको 
जय सुनायी पड़ी, जिसे सुन कर महारणा ओर भो जोरसे गरजने 
लगे.। भमालापति मनन्‍नाजीने जब यह देखा कि महाराणाके शिर 
पर मेवाड़के छुत्र-चंचर तथा अन्य सारे राजबिन्द हैं, इसीसे 
मुगल अपनी सारा शक्ति उन्हींके विरुद्ध लगाये हुए हैं, तो उन्होंने 
वहां पहुंच कर मह्याराणास्रे कद्दा कि ये सारे चिन्ह मुझे देकर 
आप चले जाइये, परन्तु माहाराणाने कहा कि प्रताप जीवित 
रहता हुआ रणस्थल नहीं छोड़ सकता | मनन्‍नाजीको जब कोई 


, उपाय न सूझा, तो उन्होंने मद्दाराणाका मुकुट और छत्र छोन कर 


* अपने शिर पर रखा और चेतक घोड़ेकी पंछ काट दी। चेतक 





_'महाराणाको लेकर युद्ध-स्थलध्वे निकल गया । सुगल॒-मनन्‍्नाजीको 
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महाराणा समम उन पर द्वी आक्रमण करने लगे और थोड़ी ही 
देर बाद वीर र्ालापति परस धामको पधारे । उनकी अपूव स्वामि- 
भक्तिके कारण उनकेवंशजोंको महाराणाकी ओरसे बहुतसी जागीर 
मिली, सरदारोंमें सर्वोच्च पद मिला । वे राजाके नामसे पुकारे गये 
ओर उनके नगाड़े महाराणाके मवनके द्वार तक बज खकते थे । -“” 

मद्दाराणाकी वीरता और आरत्मत्यागको देख कर राजपूत 
उनके चले जाने पर भी बहुत देर तक उत्साह पूर्वक लड़े, परन्तु 
सुगल सेनाकी अधिक संख्या होनेके कारण कोई फल न हुआ । 
मुगलखेनाके पास तोप, बन्दूक और गोलाबारीका पूरा खामान 
था, परन्तु महाराणकी सेना माला, तलवार और तीर-कमानसे 
दी लड़ती थी। सन्ध्याके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तो बाईस 
इजार राजपतोंमेंसे केवल आठ द्जार वापस लौटे । महाराणाके 
कईसोौ घनिष्ट सम्बन्धी युद्धसस्‍्थलमें काम आये । जब चेतक 
घोड़ा महाराणाको लेकर मागा, तो दो मुसलमान और एक राज- 
पुृतने उनका पीछा किया। पहाड़ोंके बीच होता हुआ एक नदी 
को पार कर चेतक दूखरी तरफ चला गया, परन्तु उसका पीछा 
करने वाले नदी पार न कर सके । पीछेसे बन्दूकका शब्द सुनायी 
दिया । किसखीने आवाज भी दी। महाराणाने देखा कि दोनों 
मुगल सेनिक मार डाले गये हैं और उनके माई शक्तिसिंह 
तञञा रहे हें। 

शक्तिसिंद एक दिन महाराणासे लड़ कर जन्मभूमिका मोह 
व्याग अकबरसे जा मिले थे। उनकी इच्छा थी कि महाराणाका 
'नाश कर मेवाड़की गद्दी प्राप्त की जाये और इसी उद्देश्यसे अक- 
बरके साथ उन्होंने महाराणा पर चढ़ाई की । परन्तु जब उन्होंने 
अकबरकी सेनाके ब्यूहके बीच खड़े द्वोकर मद्दाराणाका अपू् 
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व्याग और देशरक्षाका दृढ़ बश्रत और शरीरके घावोंसे निकलता 
हुआ रुधिर देखा, तो शक्तिसिंदका हृदय पिघल गया और 
माईका उद्धार करनेके लिये वे उनके पीछे रवाना हो गये। 
मार्गमें जब और दो सुरालोंकों उनका पीछा करते देखा तो 
बन्दूकसे उन्हें मार डाला। महाराणाने खोचा कि शायद 
शक्तिसिंह बदला लेने आ रहा है, इसलिये वे हाथमें तलवार लेकर 
खड़े द्वो गये, परन्तु शक्तिसिंह उनके पास पहुंच कर उनके चरणोंमें 
गिर पढ़े ओर आंखेंमें आंसू मर कर अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा मांगने लगे । इस्री समय महाराणाके प्यारे घोड़ेने प्राण 
त्याग दिये। महाराणाने उस स्थान पर एक स्मारक बनवाया 
जो आज भी चेतकका चबूतरा कहलाता है। 

शक्तिसिंहने अपना घोड़ा महाराणाकों दिया और सलीमके 
सन्देहसे बचलेके लिये वे वहांसे चल पड़े । उधर शक्तिसिंहकी आकृति 
ओर उनके विलम्बको देख कर सलीमका सन्देह हो गया और 
जब शक्तिसिंहने यह्‌ कहा कि दोनों मुगल महाराणाके द्वाथसे 
मार गये, तो सन्देह और भी बढ़ गया। सलीमने कहा कि 
यदि तुम सब बातें सच खच कह दोगे, तो मैं तुम्हारा कसूर माफ 
कर दूंगा। शक्तिसिंह रोकर बोले कि मेरे साईके शिर प्र॒र 
मेवाड़ सरीखे बड़े राज्यका मार है। हजारों आदमियोंका 
सुख-दुःख्र उन्हीं पर निमेर है। ऐसी विपत्तिके समय में डनकी 
सहायता न करता तो क्‍या करता। सलीमने और न कुछ 
कह कर अपनी सेनासे उन्हें अलग कर दिया। शक्तिसिंदद्‌ 
_ इल्दीघाटीके मैदानसे लौट कर जिस समय छद्यपुर आ रहे थे, 
तो मीम-सरोवर-किला जो अकबरके हाथमें था| जीतनेमें समर्थ 
-: हुए ओर अपने माईको उद्यपुरमें इस किलेकी मैट दी। 
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उघर नकली वजियका आनन्द सनाता हुआ सलीम हल्दीघाटके 
पहाड़ी स्थानोंकों त्याग कर चला गया, क्‍योंकि वषोऋतुके कारण 
नदियां उमड़ पड़ी थीं और पहाड़ी स्थान दुगेम हो गये थे । 
मद्दाराणाका पीछा नहीं किया जा खकता था। महाराणाको 
इस बीच विश्राम लेनेका समय मिल गया । परन्तु सन्‌ १०७७ ईं० 
के जनवरी मासमें मुगल सेनाने उदयपुर पर छिर आक्रमण 
कर दिया । इस युद्धमें भी महाराणा अपनी थोड़ीसी सेना 
लेकर मुगलों रे साथ बड़ी वीरतासे लड़े+ अन्तमें वे उदयपुर 
छोड़ कर कमलमीर चले गये । अकबरके स्रेनापति शह॒बाजखांने 
कमलमीरको भी जा घेरा। बहुत देर॑ तक महाराणा इस किलेमें 
रह कर मुगल सेनाका स्रामना करते रहे । परन्तु उस मुगल 
सेनापतिके साथ मेवाड़का जो देशद्रोही राजपूत देवराज था, 
उसने महाराणासे कमलमीर भी छुड़ा दिया। देवराजको यह 
बात मातल्यम थी कि कमलमीरमें एक द्वी कुंशा है, जिसका 
पानी सब पीते हैं, इसलिये उसने कंएमें कुछ मरे हुए जदरीले 
सांप डलवा दिये थे। पानी खराब हो जानेके कारण महा- 
_ राणाको अपना आश्रय-स्थान त्याग देना पड़ा। महाराणा 
नामक पहाड़ी किलेमें चले गये। सुगलोंने वह स्थान 
झीजाघेरा। मयानक युद्धके बाद सरदार भानुसिंह और 
मेवाड़के प्रधान मद्दाकबि मारे गये । उन दिनों सारे मेवाड़के 
लोग इतने उत्तेजित द्वो चुके थे कि वे जहां कहीं भी किसी मुसल- 
मानको पाते थे उसे मार डालते थे । 
जिन दिनों महाराणा कमलमीरके किलेम बन्द थे, मानसिंहने 
धर्मेती और गोगंब नामक किले जीत लिये । मुहृब्बतखांने डद्य- 
घुंर पर अधिकार जमाया। अमीशाह नामक एक दुसरे 
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मुसलमान सेनापतिने अपनी सेनाकों चोंड और अशुणषांडोरके 
बीचके मेदानमें अढ़ा दिया। जिससे महाराणाका भीलोंखे 
सम्बन्ध न रहा । फरीदखां चप्पनको घेर कर चोंड तक बढ़ा। 
महाराशाका आश्रयस्थान चारों ओरसे घिर गया। यद्यपि 
मुगलोंने महाराणाके रहनेके लिये कोई स्थान न छोड़ा, मुगल 
सेना पहाड़की प्रत्यक गुफ़ामें उन्हें पकड़नेके लिये दूढ्ने 
लगी, परन्तु प्रतापसिंदको कोई न पकड़ पाया । जब कभी वे 
मुगलसेनाको असावधान पाते, उस पर टूट पड़ते । कुछ ही 
दिनोंमें उन्होंने फरीद्खांको उसकी सारी सेना खमेत काट डाला। 
दूसरी, तोसरी और चौथी वषोऋतु इसी तरह निकल गयी। 
वषोऋतुमें महाराणाकों विश्रामका कुछ समय मिल जाता था, 
बाकी समयमें वे मुगलोंका स्रामना ही करते रहे । 

कई वर्ष बीतने पर भी महाराणाकी विपत्ति कम न हुई । 
उन्हें किसी तरह भी न छोड़ा गया। मदाराणाके स्थान एक 
एक कर मुगलोंके हाथ जाने लगे। अन्‍्तमें उन्हें अपने परिवार 
की रक्षा भी कठिन दिखायी दी । एक समय वे खपरिवार शत्रओं 
के हाथ पड़ ही चुके थे कि गिहलोत कुलके मीलोंने उनका 
उद्धार किया। मद्दाराणा भोल्ोंके साथ दूजरे मार्गसे चले 
गय। उनके परिवारको टोकरोंमें रख कर भीलोंने जावरेको 
टीनको खानोंमें छिपा दिया । पचासों वार भोलोंकों 'मुगलोंके 
हाथस रक्षा करनेके लिये सद्दाराणी, कुमार अमरसिंह और 
राजकुमारीको बृक्षोंसे लटकाना पड़ा। आज तक भी उन 
स्थानोंमें बहुतसे कड़े और बड़ी बड़ी किलें गड़ी हुई दिखायी 
देती हैं। जिस महाराणी, राजकुमारीने कूम्री महलोंके बाहर 
भर तक न रखा था, वे पवित्र स्वाधीनता और कुल-गौरवके लिंस 
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सन्‍यासी महाराणाके साथ भूखे-प्यास्रे कांटोंके जज्ञलों और 
नोकोीले पत्थरोंके बीच घूमने लगीं ।. मद्दाराणाकी इस धीरता, 
त्याग और सहनशीलताका खमाचार जब अकबरने सुना तो 
उसने अपना विश्वासी गुप्तचर भेज कर महागणाकी वास्तविक 
अवस्था जाननी चाही । उसने लौट कर जब अकबरके द्रबारमें 
कहा कि मैंने अपनी आंखोंसे देखा है कि प्रतापसिंह- अब भी 
पहाड़ों और जड्जलोंमें पेड़ोंके नीचे बेठ कर अपने सखरदारोंको 
दौना बांटते हैं, तो अकबरके चरणोंमें आत्म समपेन करनेवाले 
राजपूत भी महाराणाके गुणोंका वणणन करने लगे । खानखानाने 
बड़े महत्वपूर्ण शब्दोंमें महाराणाकी प्रशंसा की । 

एक दिन महाराणीने कई दिन भूखे रहनेके बाद घासके बीज 
एकत्र कर कुछ रोटियां बनायीं, आधी आधी रोटी कुमार-कुमारी- 
को देकर आधी-आधी रोटी दूसरे दिनके लिये उनके खानेको रख 
दी। मद्दाराणा भी कुछ रोटी खाकर एक बृक्षके नीचे लेटे हुए 
थे तो एक बनविलार कुमारीके द्ाथसे घासकी रोटी छीनकर 
भागा । कुमारी बड़े जोरसे रोने लगी । मद्दाराणाने देखा कि बा- 
लिका रोटीके रो रही है। महाराणीकी आंखोंमें मी आंसू भर 
रहे हैं, तो उनका हृदय विदीणे हो गया । मेवाड्ाधिपति महाराणा 
की कन्या घाखकी रोटीके लिये द॒हाड़ मारकर रो रददी द्दे ! यह महद्दा- 
राणाके लिये अपह्य हो गया । जिन मद्दाशणाका हृदय रणस्थलसमें 
सहस्रों वीरोंकी रणशय्या देखकर विह्लल न हुआ था, वह्द कन्यांके 
आतेनादसे शोकातुर द्वो उठा । 
.._ महाराणा अधीर होकर बोले कि इस प्रकारकी पीड़ा सह कर 
: राजमयोदाकी रक्षा असंभव माल्म होती है। थोड़ी देर बाद 
उन्होंने अकबरके पास सन्धिका भ्रस्ताव भेज दिया। मद्दाराणाका 
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सन्धि-प्रस्ताव जब अकबरके पास पहुंचा, तो उसके हृदयमें “हिंदू- 
पति” कद्दलानेकी इच्छा फिर जाग्रत हो गयी। सारे शहरसमें 
रोशनी करायी गयी । घर--घर गाना-बजाना द्ोने लगा और 
दिल्लीमें कई दिन तक बड़ी धूम रही । सलीम और बीकानेरके 
राजाके छोटे माई प्रथ्वीराजकों महाराणाका पत्र दिखाया गया। 
इस पत्रको अकबरने डपरोक्त दोनों व्यक्तियोंको कई कारगणोंसे 
दिखाया था। सलीम अकबरको सदा ताना मारा करता था 
कि महाराणा प्रतापके रहते हुए आप “हिन्दूपति? की उपाधि नहीं 
पा सकते । सलीम मगवानदासकी कन्याका पुत्र था। सलीम- 
की साता जब कमी पिठृग्ह जाया करती थीं तो वे अपनी बहन- 
से मिला करती थीं जो उदयपुर व्याद्दी हुई थीं । «उदयपुर ब्याही 
हुईं बहन अकबरसे ब्याहदी जानेवाली अपनी बहनके साथ भोजन 
नहीं करती थी और उनके पीनेके लिये उदयपुरसे पानी जाया 
करता था। अकबरकी ख्त्रोको यह बात बड़ी बुरी लगा करती थो 
ओर वह सदा अकबरखे कहा करती थी कि महाराणाके रहते हुए 


. आप 'हिन्दूपति? नहीं कहे जा खकते। सलीम अपनी माताके 


कथनानुसार ताना मारा करता था। सलीमने अकबरसे यह 
भी कह दिया कि मैं र णक्षेत्रमें महाराणासे प्राशभिज्षा मांग कर 
लौटा हूं, इसलिये डनसे लड़नेके लिये अब न जाऊंगा। वह्‌ 
वीस्तवमें कभी मद्दाराणाके विरुद्ध लड़नेको गया भी नहों । बीकानेर 
नरेशके भाई पृथ्वीराज अकबरके यहां कैद थे और वे इस बात 


पर विश्वास करनेके लिये तेयार न हुए कि महाराणाने सन्धिपत्र- 
भेजा है । 


_..  श्थ्वीराजका विवाह महाराणा भ्रतापके छोटे भाई शक्ताजीकी 


है 


+ ऐेइकीसे हुआ था । जब बीकानेर नरेशने अपनी लड़की अकबर ४ 


मेवाड़-गौरव । १०८ 
क्किका 777 क्टओ ई-क्‍कजडस्प- लत 


को दी तो प्रथ्बीराजने उनका तीत्र प्रतिवाद किया और बे लड़नेके 
लिये तेयार हो गये । इस पर वे केद्‌ कर लिये गये। डनकी स्त्री 
जितनी सुन्द्री थी उतनी ही वीर मी थी। उन्हें अपने पितृग्ृहका बड़ा 
सारी अमिमान था । अकबर दिलीसें एक मेला हरसाल लगवाया 
करता था, जिसका नाम “नौरोज? या 'खुशरोज” था। इस मेलेमे एक 
बहुत बड़ा बाजार महलोंके पीछे लगाया जाता था। राजपूतोंकी 
स्त्रियां और लड़कियां इस बाजारमें चीजें बेचने जाया करती थीं 
ओर उनके बीच अकबर रूपलावश्यका आनन्द दछटनेके लिये 
घूमा करता था और किसी पुरुषके जानेकी आज्ञा न थी। प्रथ्वी- 
राजकी स्त्री पर उसकी आंख बहुत दिनसे लगी हुई थी, क्योंकि 
एक तो वे अत्यकह्षत सुन्दरी थीं और दूसरे उद्यपुरके शिशोदिया 
वंश की थीं । जब वे एक दिन नौरोजके मेलेमें आयी हुई थीं तो 
उनके लौटने पर अकघरंनें और सब मागे तो बन्द करा दिये, 
केवल अपने महलका मागें खुला रखा । उस खुले हुए द्वारसे जब 
वे जाने लगीं, तो उन्हें राहमें ही दुराचारी अकबरने घेर लिया । 
कामोन्मत्त हो कर उसने राजपूतबालाकों अनेक भ्रकारके अ्रलोभन 
दिये । उसकी यह छूरिणत चेष्टा देख वीर महिलाने तत्काल द्दी 
अपनी बगलसे छुरी निकाली और उसे नीचे “गिस-कर उसके 
ऊपर सवार द्दोकर बोली कि यूदि मुंहसे एक मो शब्द निकाला 
तो यह छुरी तेरे कलेजेके पार हो जायेगी ! राजपूत-सतीका यह्‌ 
अदमत साहस देख कर अकबरका द्ोश हवा हो गया । डसकी 
कामवासना जाती रही और अपने प्राणोंकी चिन्ता हुईं। रानीने 
बड़े जोरसे ऋहा कि कुरानको द्वाथमें ,ले छऋर शपथ खा कि आजके 
बाद सैं किसी अबला पर अत्याचार न करूंगा और न किसी 
#>जपूत-कुलमें कलझू लगाऊ गा । आअकबरने रोनीके कथनालुखार 
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शपथ खायी। रानी जब उसे छोड़कर जाने लगोीं तो उन्होंने 
अकबरकी झूंछ एक तरफकी काट ली। जिख प्रथ्वीराजकी 
रानीने अकबरको ऐसा बदला दिया,डउन्हींके माई बीकानेरके राजा 
रायसिंहकी स्त्री अकबरके दिये हुए लालचमें फंस गयीं और 
उन्होंने अपना अमूल्य सतीत्व अकबरके हाथ बेच डाला ! प्रथ्वी- 
राजने अपने भाईखे इस घटनाका वृत्तान्त बड़े मर्मसेदी शब्दोंमें 
कहा था । 
जब पृथ्बीराजने महाराणा प्रतापके पत्रको देखा तो उन्होंने 

अकबरस कहा कि में महाराणाको अच्छी तरह जानता हूं और 
उनके हस्ताक्षर भी पहचानता हूं। मैं दावेके ख्राथ यह बात कह 
खकता हूं कि यह्‌ पत्र उनका लिखा हुआ नहीं है । यदि आप 
अपना राजमुकुट भी उनके शिरपर रख दें, तो भी वे आपके सांमने 
शिर नहीं भुका सकते । इसके बाद प्रथ्वीराजने बादशाहकी 
आज्ञास राणा को एक पत्र लिखा और दूत उनके पास मेजा । 
पत्नका कुछ मूल अन्श यह है-- 
अकबर समद्‌ अथादहद, सूरायण भरियो सजल | 
मेवाड़ो तिशमाहि', पोयण फल प्रताप सी ॥ १॥ 
अकबर एकणबार, दागलकी सारी दुनी 
अणदागल असवार, रहियो राणप्रताप सी ॥ २।। 
अकबर घोर अन्धार, ऊधघाणा हिन्दू अबर । 
जाग जगतादार, पोहरे राण प्रताप सी ॥ ३ ॥ 
हिन्दूपति परताप, पतिरास्त्रो हिन्दुआणरी । 
सहे विपति सन्‍्तान, सत्य शपथ कर आपणी ॥ ४ ॥ 

चौथो चोतोडाह, बांदो बाजन्तीतण । 

दीस मेवाड़ाइ, तो सिर राण प्रताप सी ॥ ५॥। 





हि के 
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चम्पा चीतोडाह, पौरसतणो प्रतापखी । 
सोरभ अकबर शाह, अडियल आ मडिया नहीं ॥६।। 
पातलखाग प्रमाणा, खांची सांगाहरतणी ॥। 
रही सदा लगराण, अकबरसू ऊमीअणी ॥ ७॥ 
दोहा--माई जण अहड़ा जणा, जहडा राणाप्रताप । 


अकबर सूतो ओमके, जाण सिराणणौ सांप ॥८॥ 
सोरठा--राओ अकबरियाह, तेज तिहारो तुरकड़ा । 

नम नम नीसरियाह, राण बिना सह रावजी ।।९ ॥ 

खस्रह गावड़ियें साथ, येकण वाडे वाड़ियां । 

राणा न मानी नाथ, तोड़े राण प्रताप सी ॥१०॥। 

सोयो सो संसार, अघुरप ढोले ऊपरे । 

जागे जगदातार, पोहरे राण प्रताप सी ।।११॥ 
दोद्दा - धर वांकी दिन पांधरा, मरदन मूके माण। 

घणो नरिन्दां घेरिया, रहे गिरिन्दां राणा ॥१२॥ 


उपरोक्त कविताका भावार्थ यह है,-- 
१--अकबर अथादह समुद्र है जिखमें वीर रूपी जल भरा 


हुआ है। इस समुद्रमें मेवाड़ कमलके फूलके समान 
जलसे लिप्त नहीं । 
२--अकबरने एक ही वार सारी दुनियां कलझ्छित बना दी । 
केवल राणा प्रताप ही अकलझ्_लित बचे । । 
३--अकबरके घोर अन्धकारमें और खब हिन्दू सो गये-। 
ईइवरकी कृपा दोनेसे वे जागेंगे। पदहरे पर राणा 


प्रताप हैं । 
४--द्िन्दूपति प्रताप हिन्दुओंकी लाज रखने बाले हैं । " 
जिन्होंने अपनी शपथ सत्य बनानेके लिये बिपत्ति और 


खसनन्‍ताप सहा । हैँ 


है 
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५--चित्तौड़पति, मेवाड़-पतनके लिये चार बार विजयके 
लड्डू बांट चुके । अब आपका शिर ही दिखायी 

देता है । 

६--चित्तौड़ाधीश, आप पौरुषके चम्पा-फूल हैं। अकबर 

आपको सुगन्ध लेनेके लिये अड़ा हुआ है, परन्तु पाता 
नहीं है । 

७-राणा खांगाकी सन्‍्तान और अकबरके बीच आकाश 
पातालका अन्तर है। अब तक अकबरके साथ सदा खड़ी 
नोक रही है । 

“>माताए राणा-प्रतापके समान ही पुत्र जन्मती रहें । 
जिसके कारण अकबर अपने शिरके पास सांप समझ 
कर सदा सशझ होकर सोता है । 

५--अकबरके तेजके सामने राणाको छोड़ कर और सब 
राव शिर रुका कर निकल गये। 

 १०--जितने भी बेल थे, सबने नाथ डलवा ली, परन्तु एक 
राणा प्रतापने नाथ नहीं डलवायी । 

११--ऐश आरामके पलझ्ढलः पर सारा संसार सो गया । 

इंश्वरकी इच्छा होनेसे वद्द जगेगा । पहरे प्र राणा 
अताप हैं। 

१२--मदे अपना मान नहीं त्याग करते, चाहे वे कितने ही 

कष्टमें क्यों न हों। यद्यपि अनेक मलुष्योंने घेरा परन्तु 
महाराणा पहाड़ोंके बीच खतन्त्र दी रहे । 

धथ्वीराजके इस पत्रको पढ़ू कर वीर. शिरोमणि महाराणा 

ताप बड़े उत्थाहित हुए उन्होंने पत्र ले जानेवाले दूतसे 
_ कह दियां कि वह मेरा पत्र नहीं था। में मुगलोंके सामने 


का] 
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शिर मुकाना अपमान ही नहीं घोर पाप समभतता हूं। दूतको 
रवाना करनेके बाद महाराणा मुगल सेना पर टूट पड़े और 
सारी सेना काट डाली । दिल्लो खबर पहुंचते ही वहांसे बहुतसी 
सेना भेज दी गयी और फिर महाराणा का पीछा किया 
गया। महाराणा फिर छिप छिप कर आक्रमण करने लगे । 
जिन जड्जलोंमें महाराणा रहते थे, उनके बृक्षोंके फल-फूल 
खतम हो गये और पानीकी कमीसे घास भो पेदा न हुई । 
जिन चीजोंको खाकर वीर अपने प्राणकी रक्षा किये हुए 
थे, उनका मी अभाव हो गया ! इस विपत्तिके समय राणा 
ने अपने सरदारोंझे साथ बेठ कर निश्चय किया कि अब इस 
स्थानमें गुजारा नहीं हो सकता। इसलिये यहांसे चल कर 
सिन्धु-नर्दके तट पर रहना चाहिये। यात्राकी तेयारी हुई, 
जीवन मरणाके साथ देनेवाले सरदार अपने परिवार समेत उनके 
पास पहुंच गये । जब मद्दाराणा अपनी प्यारी जन्मभूमि त्याग 
कर पहाड़ोंके नीचे उतरे तो उनकी आंखोंसे एक आंसू निकल 
पड़ा जिसे देख कर मेवाड़ राज्यके प्रधान कोषाध्यक्ष भमामाशाहने 
कहा कि महाराज, सुझे छोड़ कर कहां जायेंगे। ठहरिये, 
मैं मी आपके साथ चलनेके लिये आ रहा हूं। अपनी स्त्नीसे 
बिदा मांग आऊ । मसामाशाह अपने घर आये और अपनी 
स्त्री तथा पुत्रको बुला कर बोले कि जिस राज्यकी बदौलत दम 
लोगोंने लाखों कगेड़ोंकी सम्पत्ति पायी है, उसी देशके श्राण 
महाराणा प्रताप आज धनके बिना मेवाड़की इस दीनावस्थामें 
देशको मुसल्मानोंके हाथमें छोड़ कर जाना चाहते हैं । हमारे 
घनका संदुपयोग इस ख्मयसे बढ़ कर नहीं हो खकता। यदि 
देश अपने पास बना रहेगा, तो धन-सम्पत्ति फिर हो जायगी। 
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यह कह कर मामाशाहने अपनी स्त्री और पुत्रको एक एक वस्प 
पहनाया और बाकी सारी सम्पत्ति मद्दाराणाके चरणों में डाल दी। 
इतिद्दासकारोंने लिखा है कि यह सम्पत्ति २०२५ हजार सेनिक्ोंके 
भरण पोषणके लिये दस-बारह वषेके लिये पर्याप्त थी। इस 
विपुल धनको पाकर स्वाधीनताकी लीलाभूमि मेवाड़ त्यागनेका 
विचार महाराणाने छोड़ दिया। सरदारों और महाराणाजीके 
हृदयमें उत्साहकी कमी तो थी ही नहीं, केवल कुछ अवलम्बकी 
आवश्यकता थी, जिस्र बेश्यशिरोमरिण राजमक्त भामाशाहने पूरी 
की। महाराणाने नयी सेना एकत्र की और मुगलखेनाके अधि- 
पति शहवाजखां पर दूट पड़े। देवीरमें मयानक युद्ध हुआ, 


जिसमें शहवाजखां और डसकी सारी सेना काम आयी । 
है पे ५ 
महाराणाने इसके बाद अमैत नामक दुर्ग पर धावा किया, 


जहां पर बहुतसी मुसल्मान-सेना थी। वह किला मी उन्हें मिल 
गया। मुगलसेना काट डाली गयी । थोड़ेसे बचे हुए सेनिक 
कमलमीर चले गये । विजयोन्मत्त राजपूतवीरोंने शीघ्र ही 
कमलमीर पर चढ़ाई कर दी और मुगलखेनापति अब्दुल्ला तथा 
समस्त सेनाको मार डाला। यद्यपि मुगलोंकी तुलनामें राजपूत- 
सेना कुछ मी न थी, तो भी खदेशोद्धारकी दृढ़ प्रतिज्ञा मुगलोंकी 
सेनाकी संख्यासे कहीं अधिक शक्तिवानू थी। थोड़े द्दी दिनों 
बाद चित्तौड़, अजमेर और मण्डलगढ़को छोड़ कर सारा मेवाड़ 
मुसल्मानोंके हाथसे छीन लिया गया । अकबर बहुतसे घरेद्ध कगड़ों 
में पड़ गया इस लिये उद्यपुरपर कोई चढ़ाई न की गयी। चित्तोड़ 
को शत्रुओंके पास देख महाराणा सदा दुःखी रहा करते थे, वे 
सदा कहा करते थे कि जब तक चित्तौड़का उद्धार न हो तब 
तक किसी प्रकारकी वीरताका गौरव निरथेक है 3६. 
2 
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कष्ट फेलनेके कारण श्रोढ़ावस्थामें ही महाराणा वृद्ध दिखायी 
देने लगे थे। चित्तोड़ोद्धारकी चिन्तासे उनके पुराने घाव फिर 
हरे हो गये । अन्तिस बार उन्होंने अम्बरपति मानखिंददस देश- 
द्रोहका बदला लेना चाहा, इस लिये अम्बर पर चढ़ाई कर दी। 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि मानसिंह स्वयं लड़े या नहीं, परन्तु . 
कछुवाद्दोंने बड़ी सेना सजाकर मद्दाराणास्रे युद्ध किया। मह्दा- 
राणा इस युद्धमें विजय प्राप्त कर मालपुर आदि कई गांव रूट कर 
वापस लौटे। लूटका बहुतसा धन सरदार और सेनिकोंको 
बांटा गया । पेशोला सरोवरके किनारे महाराणाने अपने रहनेके 
लिये फोपड़ियां बनवायीं । एक दिन जब अमरसिंद इन मोपडियों 
में प्रवेश करने लगे तो किसी बांससे उनकी पगड़ी उतर कर गिर 
गयी । उन्होंने फौरन तलवारसे उस बांसको काट डाला और मोपड़ी 
बनाने वालोंको धमकाया कि इतनी छोटी म्लोपड़ी क्‍यों बनायी 
गयी महाराणा यह देख कर बड़े दुःखी हुए । उनका स्वास्थ्य 
उस समय अच्छा न था, इस लिये अमरसिंदसे वे कुछ न बोले । 
मद्दाराणा इस बीमारीखे अच्छे द्वोकर फिर न उठे । कालने 
हिन्दू सूयेको श्रास कर लिया। मद्दाराणाके अन्तिम समयमें 
जब खारे सरदार उनकी शय्याके पाख बेठे हुए थे तो महाराणाजी 
ने बड़ी लम्बी आह निकाली । सारे सरदार रोने लगे। खसल- 
म्त्राधिपतिने पूछा महाराज, किस दारुण चिन्ताने आपकी पवित्र 
आत्माको दुःखी कर रखा है ? आपकी शान्ति क्यों मंह्ञ दो 
रही है ? महाराणाने उत्तर दिया, सरदारजी, अभी तक श्राण 
नदीं निकले, केवल आपकी एक शान्तिसय वाणाकी श्रतीक्षा 
: में हैं। शआआप लोग शपथ खाकर कहें कि जीवित रहते माठ्भूमि 
की स्वाधीनता किसी तरह मी दूसरोंके हाथ अपेण न करेंगे.। 


की ' | दशम-परिच्छेद । 
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रा वक्की चिन्ता थी। खुशामदियोंने खज्ञाह दी .कि व्यथ ही 

तिका सामना करनेसे कया लाम होगा । जब राजपृतानेके 
सभी नरेश दिल्लीकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, तो मेवाड़ 
खतन्त्र नहीं रह खकता। महाराणाको ये बातें यद्यपि बुरी 
मालूम हुई, परन्तु वे इतने आलसी हो गये थे कि डनका प्रतिवाद 
तक न कर से आ जे 
गीरकी सेना ब... _ - 
पड़े आनन्द कर रहे हैं, तो उन्‍हें बड़ा दुःख हुआ और वे सब 
मिल कर अमर-महलमें पहुंचे। उन्होंने राणासे कद्दा कि क्‍या 


जानता कछ पा 5 क्र रअज जब%&इव अथ चअबज्जचदइक्छक 


, आप इसो तरह स्वर्गीय पिताकी परमपवित्र आज्ञाका पालन कर 
' रहे हैं। खालम्ब्रा-सरदारकी तेजस्वी बातें सुनकर सरदार 


उत्सादित दो उठे, परन्तु अमरखिंद्द नीचा मुंह किये ही बेठे 
रहे । चन्द्रावत वीरने गलीचे पर पड़े हुए एक पीतलके गोलेको 
उठाया और दीवाल पर लगे हुए विदेशी दपेण पर इस जोरसे 
मारा कि वह टुकड़े टुकड़े हो गया । राणाका दाहिना द्वाथ पकड़ा 
ओर बड़े जोरसे कहा सरदारो, इन विलास-स्रामभियोंमें आग 
लगा दो, ओर प्रतापसिंदके पुत्रको घोडेपर सवार करा कर कलझ्ू 
से बचाओ। शीघ्र ही युद्धकी तैयारी करो। सालम्ब्ापतिके 


६ इस आचरणसे महाराणा बड़े रुष्ठ हुए । उन्हें कई वार राज: 


3 
$ 





द्ोह्ी राजापमानी बतायां । परन्तु खब सरदारोंने मिलकर जब॑देश्ती 


. राणाको घोड़े पर सवार करा दिया। राणाके क्रोधसे आंखू 


आ गये, परन्तु किसीने उनकी जरामी परवा न की। थोरे 


' धीरे जब देवीके मन्दिरमें पहुंचे तो उस समय तक रेणाका- 


हु का 
क्रोध कम हो गया था और वे अपना कर्तव्य मी समझ गये -. 


_ थे। मन्दिरसे बाहर होते ही उन्होंने अपनेकों, बहुत घिकारा रे 
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आर चन्द्रावत-सरदारोंसे क्षमा मांगी। राणाने सरदारजीसे 
कहा कि आप शिशोदिया बन्शके सच्चा हितेषी हैं। आपके ही 
कांरण आज मेरा वंश कलइझूसे बच गया। युद्धक्षेत्रमें आप 
देखेंगे कि मैं वास्तवमें प्रतापसिंहका पुत्र कहलाने लायक हूं। 
राणाजीके इन वाक्योंसे सेना और सरदारोंमें बड़ा उत्साह 
पैदा हो हणत ब्यौर जन्‍्होंने देवीरमें पहुंच कर मुगल सेना पर 
आक्रमण किया | दोनों दलोंमें मीषण युद्ध हुआ । दोपहर तक 
पता ही न चला कि किस दलकी हार याजीत द्वरो रही है। 
सन्ध्या होते होते वीर राजपूतोंने प्रायः बहुतसी मुगल सेनाकों 
उस्र मेदानमें काट डाला । जो बचे वे रणस्थल त्याग कर भागे । 
सन्‌ १६०८ ई० में सबसे पद्दला यह युद्ध देवीरके मेदानमें राणा 
अमरसिंहके साथ हुआ । इस युद्धमें राणा अमरसिंहके चाचा 
वीरवर कराने बड़ी अदूसुत वीरता दिखायी । राणा उदयपुर 
लौटे और कई दिनों तक विजयोत्खव हुआ । उधर यद्यपि बादशाही 
खेना पराजित हुई, परन्तु जहांगोर इतोत्साहू न हुआ। थोड़े 
ही दिनों बाद अब्दुछ्ला नामक सेनापतिको मेवाड़ जीतनेके लिये 
मेज दिया गया। रणपुरके गिरिमांगमें राणाजी अपनी सेना 
लेकर भिड़ गये । शीघ्र द्वी मुखहमान खेनाके मोर्चे भद्ध कर 
दिये गये । इस युद्धमें मी सारी मुगल सेना काट डाली गयी। 
जो थोड़ेसे सैनिक बचे वे प्राण बचा कर भागे। इस युद्धमें 
विजय प्राप्त कर राणाने और भी कई स्थानोंमें मुगल सेना पर 
आक्रमण किये । बादशाह जहांगीर इस पराजयसे बड़ा दुःखी 
हुआ । उसने इस्र बात पर आश्रय किया कि थोड़ेसे राजपूत 
किस तेजीसे इतनी बड़ी सुगल खेनाको काट कर विजय प्राप्त 


कर लेते हैं । 
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फिर बड़ी भारी सेना सजायी गयी । इस्र वार जहांगीरको 
एक कूट मन्त्र दिया गया। राणा अमरसिंदके चाचा सगरजी 
का अभिषेक शीघ्र ही चित्तौड़की गद्दी पर कराया गया और 
मेवाड़में इस बातका ढिंढोरा पिटवाया गया कि चित्तौड़की 
गद्दीका शाखक ही सच्चा महाराणा कहाया जा सकता है। 
गाजपूत-कुलकलझ्कू सगरजी अपने पूबेजोंके नष्ट हुए गौरवकी 
भस्म पर मुगल दासत्वका मुकुट पहर कर चित्तौड़के सिंहासन 
पर बेठ तो गया, परन्तु उसे रातदिन उस किलेके अन्दर मद्दा- 
राणा लक्ष्मणसिंह, महाराणा संग्रामसिंह आदि वीरोंकी मयानक 
मूतियां दिखायी दिया करती थीं । वद जब तक चिकत्ताौड़में रद्दा 
किसी मी रातको सुखकी नींद नले सका। मेवाड़के किसी 
वीर सामन्त या सरदारने सगरजीको महाराणा कद्द कर न पुकारा, 
इसस्रे जहांगीरकी कूटनीति मी सफल न हुई । 

एक रातको सगरजीने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है कि 
तू इस्र पवित्र राजसिंद्दासनको मोगने योग्य नहीं । इस स्थानसे 
शीघ्र ही चला जा, नहीं तो तेरा मद्भल नहीं । सरगजीने 
खबेरा होते ही अमरसिंहको बुलाया और चित्तौड़का भार उनके 
हवाले कर एक जनज्ञलमें जाकर रहने लगो । उसे जद्भलपमें भी 
शान्ति न मिली । जह्दवांगीरने उसे पकड़ मंगाया और द्र- 
बारमें उसका पूरा अपमान क्या । बुद्ध सरगजी इस अपमान 
को न खह सका और उसी क्षण अपनी छातीमें छरा मोंक कर 
भर गया । देशद्रोहीने बड़ा मयानक प्रायश्रवित्त किया । 

महाराणा अमरसिंह चित्तौड़ पाकर बड़े पश्रसन्‍न हुए | कई 
दिन उत्सव सनाया गया। उधर शीघ्र द्वी जहांगीरकी तीखरी 
चढ़ाईकी रणमेरी मेवाड़के द्वार [पर सुनायी दी। मेवाड़के ८२ 
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किलोंमें से ८० किले इस समय तक मद्दाराणाकी आधीनतामें 
आआ चुके थे । बादशाहने इस बार अपनी सेनाका अध्यक्ष 
सगरजीका पुत्र मुहन्बतखां बनाया । जहांगीरके सभी 
सेनापतियोंमें मुहृब्बतखां सबसे अधिक साइस' माना जाता 
था। मेवाड़के राणा विधमियों और उनसे सम्बन्ध रखने- 
वालोंका बड़ा तिरस्कार करते थे, जिससे मुहब्बतखां बहुत 
चिढृता था। वह मेवाड़के प्रायः सभी पहाड़ी मार्गोसे मी 
परिचित था । 

मुगलसेनाकी चड़ाई देख महाराणा सब तैयारियां कर 
चुके थे । इतनेमें ही एक नवीन घटना उपस्थित हो गयी । 
मेवाइका यह नियम था कि प्रत्येक युद्धमें और प्रत्येक वार 
सेनाकी आगवानी ( हिरोल ) सरदारोंको बांट बांट कर मिला 
करती थी, परन्तु इधर महाराणा प्रतापके सद्धुटकालमें प्राचीन 
प्रणाली काममें नलायी जा सकी थी। इश्च युद्धके लिये 
प्रयाणा करनेके समय उस समयके दो प्रवान वीरोंमें इस बातकी 
प्रतिदन्द्ता उपस्थित हुई कि द्वरोल कौन ग्रहण करे । चन्द्रा- 
वरतोंने यह कह कर कि हम बड़े हैं, हमारी सेवायें अधिक हैं, 
हिरोल मांगी । उनके प्रतिह्न्दी शक्तावतोंने अपनेको महाराणा 
प्रतापका उद्धारक बताकर हिरोल मांगी । परिणाम यह हुआ 
कि दोनों ओरसे तलवारें निकल पड़ीं । कहा गया कि जिसकी 
तलवारमें बल होगा, उसे ही मेवाड़की हिरोल मिलेगी। 
महाराणाजीने घरेत्व सक्कुट उपस्थित देख कर कहा कि अन्‍न्तला 
दुगे पर पहुंच कर जो कोई उसे पहले काबूमें कर लेगा वही 
हिरोलका अधिकांरी माना जायेगा । 

यद्द बात सुनते ही दोनों दल अपनी अपनी खेनाए' लेकर 
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उस ओर रवाना हुए । आअन्तला-दुगामें प्रवेश करनेके लिये 
एक ही द्वार था और वद्द किला एक पहाड़के ऊपर था; जिसके 
चारों ओर खाई थी । सुथ्ल्मान सेना डसे काबूमें किये हुए 
थी। किलेके सैनिक मुगल दलसे मिलने वाले थे। सवेरा 
द्वोते ही शक्तावत अन्तलाके छवार तक पहुंच गये । मुगल सेना 
पहलेसे द्वी युद्धकी तेयारी कर रही थी, इसलिये सेनिकोंने 
दीवालों पर चढ़ कर शक्तावतोंके साथ युद्ध आरम्म कर दिया । 
चन्द्रावत सरदार मार्ग भूल गये थे, इसलिये अन्तला पहुंचने में 
उन्हें विलम्ब हुआ। चन्द्राववके साथ कुछ साीढ़ियां थीं । 
उन्होंने उन्हें दीवालोंसे लगा दिया। एक गोलीसे चन्द्रावत खर- 
दार मारे गये और उनकी लाश किलेके मीतर गिर गयी ! जब 
शक्तावत सरदारने यह सुना कि चन्द्रावत किलेके मीतर पहुंच 
रहे हैं. तो उन्होंने अपने मदह्वतसे कट्दा कि हाथीको इस द्र- 
वाजे पर चढ़ा दो । हाथीने दस्वाजे पर धक्का दिया । 
दरवाजे पर लोहेके बड़े बड़े किले लगे हुए थे, इसलिये द्वाथी 
चिद्दाड़ कर वापस लौट पड़ा । इधर चन्द्रावतोंकी ओर बड़े 
जोरका जय जयकार हुआ, जिसे सुन कर शक्तावत कांप उठे । 
बे हाथी परसे नीचे उतर पड़े और बड़े बड़े कीलोंके सामने 
छाती लगा कर खड़े हो गये और मद्दावतसे बोले कि मरी 
छातीपर. द्वाथोक़ों चला । यदि देर हुईं तो सबसे “प्रहले 
तेरा ही खंहार करूंगा । महावतने सामीकी आज्ञाका 


| घालन किया । अंकुशकी मयझ्कुर पीड़ास बड़े जोरकी चिट्ठाड़ 


सार हाथीने बलपुवेक धक्का सारा। किलेका दरवाजा उस 
टक्करका सामना न कर खंका ओर दोनों दरवाजे टूट: करे 
गिर गये। लोगोंने देखां कि उन दरवाजोंके साथ शक्तावत 
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सरदारकी देह कीलोंसे छिंदी हुई नीचे लाश बनी पड़ी है ! 
शक्तावत-वीर अपने सरदारकी मत्युकी कुछ भी परवा न कर 
उसकी देह पर पेर रख किलेके भीतर घुस गये । शक्तावतों 
के इस अपूब आत्मत्यागने भी उन्हें हिरोलका सम्मान प्राप्त न 
करने दिये । जब पहले चन्द्रावव सरदार किलेके भीतर गोली 
खाकर गिर गये तो सेनाका भार बांदाजीने सम्माला। भीतर 
पहुँच कर उन्होंने 'चन्द्रावव सरदारकी लाशको दुपट्ट में बांध 
कन्धे पर लाद कर मुगल सेनापतिके महलोंके ऊपर फेंक दी 
ओर उस स्थान पर मेवाड़की विजयपताका उड़ा दी। जिस 
समय शक्तावत सरदारने जय जयकारकां शब्द्‌ सुना था, उस 
समय बांदाजी महल पर खड़े होकर कह रहे थे कि हिरोल 
चन्द्रावतोंने पायी । शक्तावत सरदार सेनासहित शिर भुकाये 
लौट आये । 

जिस शक्तावत सरदारने अपूबे आत्मत्याग दिखाया, उस़का 
नाम बल्लाजी था। इस विजयका समाचार सुन राणाजी स्वयं 
अन्तला-दुगे पहुंचे और उन्होंने झपने हाथसे शक्तावत सर- 
दारकी दाह-क्रिया की। वीरवर बछाजीके समयसे ही .दूना 
दातार, चौगुना जूकार खुराखानी मसुल्तानीका अग्गल” कट्द 
कर उनके वंशधरोंका सम्मान आज तक किया जाता है । 

अजमेरमें सेना एकत्र हुईं। बादशाहने स्वयं सारी सेना 
सजा कर अपने पुत्र पर्वेजको उसके साथ भेजा और कहा कि 
इस बार तुम्दारी बहादुरीका इम्तिहान है। इस बातको याद्‌ 
रखना कि महाराणा या उनके पुत्र कोई मी तुमसे मिलने 
आये, तो हर तरहकी खातिरदारीसे काम लेना । याद्‌ 
रखना कि बादशाह बादशाहके साथ जिस तरह पेश आया करते 
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हैं, उस वतोवमें किसी तरहका अन्तर नहीं । इस सेनाको 
सेज कर बादशाह को पूरो आशा थी कि मेवाड़ जीत लिया 
जायेगा । परन्तु उनकी वह्‌ आशा धूलमें मिल गयी। महाराणान 
अपनी थोड़ीसी सेना सजा कर मुगलोंको घेर लिया, खगनारक 
गिरिमागे पर दोनों दलोंकी मुठभेड़ हुई । बड़ी मारो मुगलसना 
अमरसिंहके इने गिने सेनिकोंकी गति न रोक सकी । मुसलमान 
सेनाके पांव न जमे । बहुतसे सैनिक अजमेरकी तरफ भागे | राज- 
पूतोंके सामने जो सैनिक आये उसी समय खतम कर दिये गये । 
पर्वेज लड़ाईके मेंदानसे भागा । वह कई पहाड़ियोंमें ऐसा फसा 
कि कई दिन तक बाहर न निकल खका । यदि महाराणा चाहते 
तो उन्हीं पहाड़ियोंमें उसे घेर कर खतम कर देते, परन्तु भागे हुए 
निरस्र शत्र पर आक्रमण करना ज्षत्रिय धर्मके विरुद्ध है, इस घम- 
भावनाने महाराणाकों वह काम न करने दिया । जब पवज द्वार 
कर लौटा तो जहांगीरने उसके पुत्रको बहुत बड़ी सेना देकर मुह- 
व्वत खां के साथ चढ़ाई करने भेजा । इस बार भी मुगलसेना हार 
कर उदयपुर लौटी, और पर्वेजका पुत्र मारा गया । इस तरद्द १७ 
बार महाराणाने मुगल आक्रमण व्यय बनाया । अठारहवों बार 
खुरैम बड़ी घूमसे मेवाड़ पर चद्ा । राणाजीने जब इस चढ़ाई 
आर मेवाड़की वतेमान दुशाका विचार किया तो उनकी 
चिन्ताका कोई ठिकाना न रहा । खजानेमें धन नहीं, दुगमें सेना 
नहीं, रणनिपुण सामन्‍्त भी न थे । राणाजी थोड़ीसी नयी सेना 
लेकर रणस्थलमें उतरे । मेवाड़के व्यापारियोंने इस बार बहुतसा 
धन एकत्र कर महाराणाके पास भेजा । जिन राजपूतोंने कभी 
अस्त्र तक धारण न किये थे, वे मी सेनामें योगदान करे पहुंच 
गये । इस पर सो युद्धछा फल भयानक निकला । महाराणा सफ- 
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लता भ्राप्त न कर सके । उदयपुरकी उत्तरी ओर पहाड़ोंके नीचे 
कई भोपड़ियोंकी एक छोटीखी बस्ती थी, जिसका नाम राजन- 
चौकी था। राणाजी युद्धसे लौट कर वहीं चले गये । वे राजधानी 
को वापस न लौटे । बस्तीकी मोपड़ीके भीतर महाराणा जबसे 
घुसे तबसे बाहर न निकले | वहीं पर तप करते हुए परमधामको 
सिधारे । 

खुरेम हिन्दू कन्याके गर्भ उत्पन्न हुआ था । जो अम्बरके 
कछवाहदोंकी लड़की थी । वद्द उदयपुरके महाराणाकों दिलसे नीचा 
दिखाना चाहता था । बादशाह जद्वांगीरने भी डसे युद्धमें भेजते 
समय समझता दिया था कि महाराणा जिस शते पर सन्धि करे' 
उनसे अवश्य कर लेना । खूरेंम खय' मी महाराणाकी अपूबे 
वीरतासे घबराया हुआ था और इस चिन्तामें था कि वे किसी 
तरद्द भी अधीनता स्वीकार कर ले' । युद्ध आरम्म होनेके पद्दले 
उसने कई बार महाराणासे कहलाया था कि आप जिस तरदद 
चाहे सन्धि-स्थापना दो सकती है, परन्तु महाराणाने अपने 
स्वर्गीय पिताकी कठोर आज्ञाका स्मरण रखते हुए सन्धिकी कोई 
बात स्वीकार न की । युद्धमें विजयी होने पर खुरंमने महाराणा 
अमरसिंहके पास फिर दूत भेजा और कहलाया कि मैं अब मी हर 
तरहसे तेयार हूं। आप जिन शर्तो' पर चाहें सन्धि कर सकते 
हैं। मद्दाराणाने उसके पास अपने दो सरदार सूपकणे और 
माला हरिदाख मेज और उनके द्वारा यद्द कहलवा दिया कि में 
अपने पिठगौरवकी रक्षा करना अपना प्रधान धर्म मानता हूँ। 
यदि उसकी रक्षाक्रे साथ देशकी रक्षाके लिये सन्धि करना पड़े तो 
की जा सकती है। खुरेमने इन बातोंको बादशाहके पास लिख 
भेजा । बादशाहने इस पत्रको पाकर मद्दाराणाके पास अपने हाथ 
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के पंजेको छाप कर एक आश्वासनपत्र लिखा कि आपके गौरवको 
रक्षा होगी । आप अपने हृदयसे शत्रुताके माव दूर कर दे । बाद- 
शाहके इस पन्रने दोनों दलोंके बीच सन्धि करा दी । सन्धिकी 
शर्तों में सबसे पहली शतते यह थी कि चित्तौड़के गद्दीघर महा- 
राणा, बादशाहके द्रबारमें कभी न जायेंगे । युवराज दरबारमें 
जायेंगे । 
इस युद्धके बाद खुरेसने. आलम-गुमान नामक एक हाथी 
बादशाहके पास भेट स्वरूप भेजा । बादशाहने इस हाथी पर बेठ 
कर दिल्लीमें बहुतसी असखफियां लुटायी' । “जहांगीरनामा' में इन 
बातोंका पूरा उल्लेख है । उन्होंने लिखा है कि जिस राज्यको वश 
में करनेके लिये मेरे पूवेजोंने अविश्रान्त उद्योग किया था आर वह 
उनके अधिकारमें न आ सका, वही मेवाड़ मेरे शासनकालमें 
दिल्लीके अधीन हुआ । सन्धिको शर्तों के अनुसार मद्दाराणाके पुत्र 
युवराज करण दिल्ली पहुंचे और उन्हें राजपूतोंमें सर्वोच्च स्थान बाद- 
शाहके ठीक दाद्दिनी आर दिया गया । बादशाह उनके स्वागतके 
लिये खय' उठा था। अन्य सभी राजपूत बायीं तरफ थे ओर 
युवराज करे दादिनी ओर बेठाये गये । बादशादने अपनी बेगस 
नूरजहांसे कणेकी मुलाकात करायी और जब युवराज मेवाड़ लौटे 
: तो उस समय तक बादशाह १५ लाखके रल-आभूषण द्वाथी-घोड़े 
उनकी भेट कर चुके थे । विदाके समय बादशाहने युवराजको 
जागीरदारीका पट्टा लिख कर दिया । इतना उच्च पद्‌ ओर सम्मान 
पाकर भी युवराज विशेष लज्नित ही दिखायी दिये, इसका उल्लेख 
ख्य' बादशादने किया है। जिस दिन मेवाड़ बादशाइकी जागीर 
कह कर पुकारा गया, उस्र दिन कुसार कणोौका हृदय चूर चुर दो 
गया। >ै-++८ि-- 
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सन्‌ १६१६ ई० में युवराज करो मेवाड़की गद्दी पर बेठे। 
सन्‌ १६२१ ई० में उनका राज्याभिषेक हुआ। जिस दिनसे 
इनका अभिषेक हुआ, ये बादशाहके द्रबारमें न जाऋर अपने पुत्र 
जगतूसिंहको भेजने लगे । इनके शासनकालमें मेवाड्में पूर्ण 
शान्ति रददी। यद्यपि ये मुगलोंके अधीन हो चुके थे, परन्तु 
इनका बादशाहके साथ समानताका द्वी वताव रहा । कुछ दिनों 
बाद खुरेमने राज्य पानेके लोमसे अपने पिता जहांगीर पर चढ़ाई 
की और मद्दाराणाके भाई मीमसिंहने उसे सदद दी। अन्तमें 
खुरेम बादशाहसे हार कर उदयपुर पहुंचा और महाराणाके साथ 
बहुत दिन तक रहा । राणा कणेसिंहने दूटे-फूंटे किलोंकी मर- 
म्मत करायी । सन्‌ १६२८ में उनकी म्त्युके उपरान्त उनके पुत्र 
जगतूसिंह राजसिंहासन पर बेठे । इस राज्याभिषेकके थोड़े द्वी 
दिन बाद जद्दांगीरकी मृत्यु हो गयो । खुरेम कुछ दिनोंके लिये 
उद्यपुरसे चलां गया था, वह बादशाहकी मृत्यु सुन कर उदयपुर 
पहुंचा । बादल-महलमें दिल्लीके सामन्‍त और अन्य सब 
राजाओंने खुरेमको शाहजहांके नामसे दिल्लीके तख्त पर आरूढ़ 
किया । शादजहां कुछ दिन उदयपुर रह कर दिल्ली चला गया। 
उद्यपुरमें शाह जंहांके लिये बड़ा उत्सव मनाया गया था, क्‍योंकि 
वे महाराणाके पगड़ी-बदल भाई थे । राणा जगतूसिंहने २६ वर्ष 
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तक राज्य किया । इन्होंने ही जगनिवास, जगमन्द्र आदि बड़े 
बड़े महल बनवाये । चित्तौड़की किलेवन्दीकी फिर मरम्मत की 
गयी। राणाजी मारवाड़ व्याहे थे। उनके दो पुत्र हुए जिनमेंसे 
बढ़े पुत्र राजसिंद सन्‌ १६५४ ई० में मद्दाराणा बने । 

महाराणा राजसिंह बड़े प्रतापी थे, इस लिये डनके गद्दी पर 
बैठते ही मेवाड़की शान्ति विदा हो गयी । मेवाइमें दी नहीं सारे 
राजस्थानमें अशान्ति उत्पन्न हो गयी । दिल्लीका बादशाह शाह- 
जहां इस समय बूढ़ा हो गया था, इस लिये डसके चारों पुत्रोंमें 
दिल्लीका तख्त पानेके लिये झगड़ा खड़ा हो गया। . मुगलोंके 
हाथ मदहाराणाकी अधघीनता वास्तवमें कणेसिंहके जमानेमें दी एक 
पीढ़ी तक रही । मेवाड़ाधिपति राणा जगत्‌सिंहके प्रतिनिधि 
मीमसिंहने बादशाहके विरुद्ध खुरेमका साथ दिया दी था और 
खुरेमको उद्यपुरमें स्थान मी दिया था। इस लिये उखी समय 
दी से मेवाड़के राणा एक प्रकारसे स्वतन्त्र हो गये थे। शाहजदहांने 
उदयपुरसे मित्रताका द्वी सम्बन्ध रखा । बादशाहके चारों पुत्रोंने 
ही उद्यपुरनरेशकी खहायताकी भिक्षा मांगी । दारा बादशाहका 
सबसे बड़ा लड़का होनेके कारण तख्तका अधिकारी था, इख लिये 
महाराणाने उसकी द्वी मदद की । उस्र समय राणा राजसिंह ही 
राजस्थानमें प्रधान माने जाते थे, इस लिये अन्य नरेश मी दाराका 
साथ देनेको तैयार हो गये । परन्तु फतेहाबादके मैदानमें जो युद्ध 
हुआ, उसमें दारा द्वार गया और औरज्नजेबको विजय प्राप्त हुई जो 
शाहजहांके चार पुत्रोंमें सबसे छोटा था । 

जब सन्‌ १६०८ ई० में औरऊ्नजेब अपने पिता शाहजद्दांको 
कैद कर और अपने तीनों माइयोंको राज्याधिक्लारसे बज्चित कर 
'दिछीके तख्त पर बेठा तो उसकी दृष्टि अपने प्रबल शत्रु महाराणा 
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छऋ. राजसिंहकी तरफ पड़ी। मेवाइकी टीकादौड़का महाराणा 


राजसिंहने उद्धार किया था । उन्होंने गद्दी पर बेठते ही अम्बर 
राज्यके मालपुरा नामक स्थानकों लूट लिया। जब बादशाहने 
इस लूटका समाचार सुना तो उन्होंने हंस कर बात टाल दी। 
उन्होंने कह्दा कि मेरा भतीजा बालक है। उसने भूल कर यह्‌ 
काम कर डाला है। वोर शिरोमणि महाराणा-प्रतापके साथ जो 
मेवाड़की वोरता विदा हो गयी थी, वह्‌ राजसिंदके गद्दी पर बेठते 
हीइफ्रिर चमकी । मेव्राइक्े सरदार तलवारें लेकर फिर देशोद्धार 
कि लगे । 
/ वन राठोर-कुलमें बहुतसे विभाग हो गये थे, जिनमेंसे 
र रूपनगरमें निवास किया । रूपनगर मुगलोंके अधीन था, 
इस्र लिये राठोर भी मुगलोंक्रे सामनत बन कर रहने लगे। उन 
राठोरोंके यहां प्रभावती नामकी एक सुन्दर कन्या थी । जब 
ओरद्जजेबने प्रभाततीके रूपलावण्यक्ी बात सुनी, तो वह उनके 
खस्राथ विवाह करनेके लिये बड़ा लालायित हुआ । प्रभावती पहले 
से ही महाराणा राजसिंहकी वीरता और उनके कुलकी डच्चता 
सुन कर निश्चय कर चुकी थी, कि मद्दाराणाजीके साथ ही विवाह 
करूंगी, नहीं तो आजीवन, कुमारी ही रहूंगी। औरद्भजबने 
अपना प्रस्ताव रूपनगरके राठोरोंके पाख भेज दिया और साथ ही 
स्राथ दो हजार घुड्सबार रूपनगरकों रवाना कर दिये। औरहछ्ञ- 
जेबके इस दुस्साइसकी बात सुनते ही प्रमावतीने अपने पितांसे 
पंछा कि इस विपत्तिसे बचनेका क्‍या उपाय है? जब राठोर 
कोई उपाय न सोच सके, तो उन्द्दोंने प्रभावतीसे विवाहके लिये 
राजी हो जानेको कहा | भ्रभावती यह सुन कर बड़ी चिन्तामें 
पड़ीं । जिन मसुगलोंखे वे हृदयसे घृणा करती थीं, उनके खाथ 
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अपने विवाहकी बात केसे सुन सकती थीं। कुमारीने अपने ला 
काकाको बुला ऋर सारी बातें कहों । काकाने कहा कि हम 
औरज्ञजेबके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते । प्रभावतीने कद्दा 
कि यदि आप मेरी रक्षा नहीं सकते तो विष या छुरी करेगी ! मैं 
ओऔरऊ्लजेबके पास जानेके तिये किसी तरद्द भी तेयार नहों । 
प्रभावतीने महाराणा राजसिंदको एक पत्र लिखा। वह पत्र 
पुरोहितके हाथ भेजा गया। राजसमभामें पहुंच कर पुरोहितने 
राणाजीको प्रमावतीका पत्र दिया | श्रमावतीने पत्रमें. 
कि मद्दाराज, यद्यपि मेरा आपका कभी साक्षात्कार ब्रह्टीं हुआ 
तो मी हिन्दू धर्मक्ी प्राचीन प्रणालीके अनुसार मैं आपका द्ु 
कर चुकी हूं। आप मेरे स्वामी और मैं आपकी स्त्री हूं। हे 
मुझे लेनेके लिये पापी ओरदइ्भजेब आ रहा है । महाराज, क्‍या 
राजहंसीको कौबेकी सहेली द्वोना होगा ! क्‍या राजपूतों की 
. कन्या विधर्मीकी अद्भजुशायनी होगी ९? राणाजी, इसका अथे यह 
होगा कि शिशोदियों की विवाहिता कुलवघू, हिन्दूपति महाराणा 
की अद्धीज्ञिनीको औरह्नजेब भोगेगा ! मैंने तो यह्‌ निम्धय कर 
लिया हैं कि यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे, तो विष मेरा रक्षक 
होगा। यह आप अवश्य समझ लीजियेगा कि आपके वंशकी: 
सूये समान उज्बल कीतिमें अवइय धब्बा लग जायेगा। इस 
पत्रको पढ़ते द्वी महाराणाकों बड़ा क्रोध आया, परन्तु वे कुछ न 
.. बोले। राणाजीको चुप देख कर पास बेठे हुए चूड़ावत खरदार 
“#*. बोले कि महाराज, चुप क्‍यों हैं ? राणाजीने पत्र उनके हाथमें 
$ दे दिया और उसे सब्र सरदारोंको सुनानेकी आज्ञा दी । 
ध ॥ रपणह इस पत्रकों सुन कर महाराण्णाको चुप बैठा देख पास ही बेठे 
हुए चाझणजी, राणाजी पर बड़े बिगड़े । आप बौले कि इसमें 
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छा. इतना गम्भीर विचार कया है। इस पन्नने आपको इतनी चिन्वा 

में क्यों डाल दिया। जो राजपूत कन्या तुम्हें अपने सनसे वर 

चुकी है, यदि तुम उसकी रक्षा न कर सकोगे, तो उसका क्‍या 

होगा ९ क्या वह्‌ विधमियोंके हाथ चली जायेगी ९ तुम्हारी 

विवाद्दिता रानीकों तुक विवाह ले जायेंगे । हिन्दूपतिके लिये 

इससे अधिक ओर क्या अपमान द्वोगा ? जिस प्रतिष्ठाकी रक्षा 

के क्र हमारे तुम्दारे हजारों बापदादोंने लाखों सुपुन्नोंको हंसते- 

लि चढ़ा दिया, आज उसी मेवाड़का अधीरवर हंखते-हंखते 

अपनी रु.्ीको बादशाहके हाथ चली जाने देगा ! यददि कन्या 

बा कर सर गयी, यदि मेवाडपति शरणागतकी रक्षान 

सका, तो आपका तो कुछ न बिगड़ेगा, परन्तु मेवाड़के पवित्र 

नामपर धव्बा लग जायेगा । आपको इस्र पत्रके उत्तरके लिये क्‍या 

रुकावट है ? राणाजी बोले कि मद्दाराज, मैंने राठोरकन्या ब्याद्द 

लेनेका भ्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं किया, केवल वृद्ध पुरुषोंकी 

सम्मतिकी प्रतीक्षा कर रद्दा था। चूड़ावत खरदारने कहा कि 

उाणाजी, आप अपने वंशकी सारी रीति जानते हैं। आज तक 

| *ब्पब्रारावलके वंशधरोंने शरणागतोंकी प्राथना अस्वीकार नहोीं 
 की। अमी सेना सजाइये और विवाहकी तेयारी कीजिये । 

रूपनगरके पुरोहितको विदा कर कुमारीको विश्वास दिलाया 

गया कि राजपूत-गौरवकी रक्षा अवश्य की जायेगी । उदयपुरमें 

रणमेरी बजी। देवीके मन्द्रिमिं सभो सामन्त-सरदार एकत्र 

हुए। राजकवि भी लाल वसल्ल धारण कर लड़नेके लिये तेयार 

हुए। चूड़ावत सरदार ता तीन दिन पहले दाडी रानीकों ब्याह 

कर घर लाये थे। हाथोंके कंकण मी न खुले थे, सुद्दाग <. 


श्् 
8 

कै 

५ 


रात्रि भी न मनायी गयी थी। द्वाडी-रानीकी अधैस्था केवल 
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१६ वर्षकी थी। ज्यों ही चूडावत-सरदार प्रस्थान करने लगे 
ओर उन्होंने रानीकी तरफ देखा तो उनका मुंह फीका पड़ 
गया। रानीजीने कहा, सरदार, क्‍या कोई अशुभ समाचार 
सुना है जो मुखक्षी आकृति बिगड़ गयी ९? आप जिस उमझ्से 
मेरे पास आये थे, वह कहां हवा हो गया ! चूदाबतन उत्तर 
दिया कि रानीजो, रूपनगरडी राजकन्याकों बादशाह जबदुंस्ती 
लेजाना चाहता है | मुझे उसका उद्धार करना है । बादशाह का सागे 
रोकनेके लिये मैं रूपनगरके आगे डटंगा। हमारी सेना 
बादशाही, सेनाकी तुलनामें कुड मी नहीं है। स॒झेभे आशा है 
कि मैं इस युद्धसे न लौदूंगा। मैं मरनेसे नहीं डरता । मरनेका 
डर पेंदा होनेसे मेरे पू्वेजोंकी कीतिमें धव्या लगेगा । यदि 
मुझे कोई चिन्ता है, तो तुम्हारी ही है। तुम अमी ब्याद्दी गयी 
हो, विवाहका कुछ मी सुख तुमने नहीं मोगा । तुम्हारे कझ्कुण 
भी अब तक नहीं खुले। मुझे अभी मरनेके लिये जाना है। 
मैंने ज्यांद्दी तुम्हारे मुखक्की तरफ देखा मेरे हृद्यकी आनन्द्‌-लहर 
हत्रा दो गयी । हाडी-रानीने कहा खरदारजी, यदि आप ., 
रणस्थलमें विजय पाकर लौटेंगे तो मेरे लिये बड़े गौरबकौ बात 
होगी। यदि आपने युद्धक्षेत्रमें स्वगेल्ोककों प्रयाण किया, तो 
मैं क्षत्राणो होनेके कारण अपना कत्तेव्य भली भांति जानती हूं, 
इसलिये ऐसे शुभ समयमें आप सब मायामोद्द त्याग कर आनन्द 
पूवेक रणस्थलकी यात्रा करें । मेरे कारण आपके क्षत्रिय घर 
या कुलगौ वें कलछ न लगे। विश्वास रखिये कि में अपने 
- कर्तव्य पालनमें किसी तरहकी त्रुटि न करूंगी। विदा होते 
. समय हाडी रानीने फिर कहा, महाराज, _ विजयी द्वोऋर शीघ्र 
ही गा । रणसस्‍्थलसें केवल श॒त्रु-सेना पर दो दृष्टि रखना ॥.. 
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चुडावत बाले, रानीजी, जय पाकर पीछे तो लौटना सम्भव ही 
नहीं । श्र के सामनेसे में भागूंगा नहीं, इसलिये यह हम लोगों 
की अन्तिम भेंट है । तुम अपने घरकी लाज और प्रतिष्ठाकी 
रच्ता करना । हाडीजीने कहा, आप सेरी ओरसे निश्चिन्त 
रहिये। आप अपना धमम पालन करें। मैं अपने धमंसे न 
हरदूंगी । चुूड़ावतजो रानीसे विदा लेकर रवाना द्वो गये, परन्तु 
उनके हृदयमें यह्‌ विश्वास न हुआ कि मेरे मरने पर हाडीजी 
सती द्वो जांयेगी। उनके हृदयमें यही सन्देह बना रहा कि 
संसारके किसी सुखका अनुभव न करने वाली करुणहृद्य रमणी 
सती न हो सकेगी । सरीढ़ीसे उतरते हुए उन्होंने रानीजीसे कहा 
कि में जाता हूं, तुम अपना धमें न भूल जाना। सरवार 
मैदानमें आये और रणमभेरी बजायी। घोड़े पर सवार द्ोकर 
ज्योंही रणमें जाने लगे उन्होंने रानीजीके पास अपना एक सेवक 
भेजकर फिर कहलवाया कि आप अपने धमेको न भूलना । रानीजी 
ने समम्का कि मेरे जीते रहने पर स्वामीका चित्त - मेरी ओर 
रहेगा। वे रणस्थलमें पराक्रम न दिखा सकेंगे। द्वाडी रानीने 
सेवकसे कद्दा कि मेरा शिर सप्दारजोको देकर कद्दना कि मेंने 
तो अपना कत्तेठ्य पालन कर दिया, अब आप अपने कर्त॑ंव्यको 
अच्छी तरह पालन करिये। ज्योंदी खेबकने रानीजीका कटा 
हुआ शिर सरदारजोको दिया, उन्होंने रानीजीके शिरके बालोंके 
दो माग कर डसे अपने गलेमें बांध लिया। उनकी व्याकुलता 
और मोह दूर हो गया। भट्ट-अन्थोंमें लिखा है कि चुड्मावतजी 
जिस समय रानीका शिर बांध कर नज्ञी तलवार लेकर निकले 
तो माल्यम द्ोता था कि साज्ञात रुद्रने विधर्मियोंका ध्वंस करनेके 


"लिये तैयारी की है । 
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महाराणा राजसिंद चुने हुए पन्द्रसौ घूड़सवारोंको लेकर 
द्रवाज पर चूडावतसे मिले। महाराणाजी ब्याह करनेके लिये 
रूपनगर चले गये। चड़ावत सरदार अपनी खना लेकर 
आगरा और रूपनगरके बीच रूपनगरसे कुछ ही दूर पर जा डटे । 
उन्होंने पता लगवाया कि पास ही बादशाही सेना पड़ी है। 
सबेरा होते ही वह रूपनगरके लिये कूच करेगी । जब बाद- 
शाहने सागेमें एक दूछरा लश्कर देखा, तो उन्‍हें माल्म हुआ 
कि मेवाड़के चुड़ावत सरदार रास्ता रोके हुए हैं। बादशाहने 
सरदारसे कहला भेजा कि हम उदयपुर लड़नेक लिये नहीं जा 
रह हैं। हम तो विवाद करने जा रहे हैं, इसलिये हमारा मागे 
छोड़ दो। चड़ावतने जवाब दिलाया कि यदि साहस है 
तो मागे साफ कर लो। दोनों ओरसे मीषण युद्ध होने लगा। 
दूसरे दिन फिर बादशाहने सरदारसे कहलाया कि आप क्‍यों 
मागे रोके हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने घन-सम्पक्ति और 
भूमि-जागीरका भी लालच दिखाया। सरदारने एक बात मी 
नखुनी। दूसरे दिन मी युद्ध हुआ। तीसरे दिन भी सूुर्यो- 
द्यसे पहले ही युद्ध आरम्म द्वो गया। भोषण युद्धमें चूड़ावत 
सरदारको स्मरण हुआ कि में महाराणाजीसे प्रतिज्ञा कर आया 
हूँ कि जब तक आप विवाह कर रूपनगरखे उदयपुर न पहुंच 
जायेंगे, में बादशाहका मागे रोके रहूंगा। सरदारने बादशाद्द 
पर बड़े जोरका आक्रमण किया । सरदारका घोड़ा बादशाहके 
हाथी पर चढ़ गया ।. बादशाहको मारनेके लिये ज्योंही माला 
निकाला, औरड्जेब गिड़गिड़ा कर बोला कि मेरी जान क्‍यों 
लेते हो ? बिवाहकी घड़ी तो यहीं पूरी हो गयी । चुड़ाबतने 
कह्दा कि द्वाथमें कुरान लेकर शपथ खाओो कि दश दंधे तक 
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मेवाड़ पर चढ़ाई न करू'गा | इसके पोछे तुम्हारी इच्छा। डस 
भूमिमें यदि वीर होंगे तो रक्षा कर लेंगे। ज्योंही सरदारने 
घोड़ा लौटाया, उनका शिर किस्ली मुगल सेनापतिकी तलवारसे 
अलग दो गया ! भट्ट-कवियोंन लिखा है शिर कट जानेके बाद 
भी उस रातमर चडावत सरदार लड़ते रदह्दे । पूर्णिमाकी रात्रि 
शेष होने पर जब सबेरे लोगोंने कहा कि पूणेमा हो गयी, तो घोड़े 

परसे सरदारजीका धड नीचे गिरा ! 

इस युद्धमें लगभग ३७ हजार राजपूत, मारे गये और अग- 
णित मुगल-सेना काम आयी । महाराणा राजसिंह ठीक समय 
पर रूपनगर पहुंच गये थे और राजकुमारीको ब्याह कर बेशाख 
बदी प्रतिपदाको रूपनगरसे उदयपुर पहुंच गये । उदयपुर पहुंच 
कर च.ड़ावत सरदारकी वीरताका हाल सुना । आज पयेन्त 
भी च्‌ ड्रावतजीके स्मारक स्वरूप उनकी समाधि बनी हुईं है, और 


केवल राजपूतानेके राजपुृत ही नहीं, अन्यान्य स्थानोंकी अन्य 


जातियां मी 'जूफारजी? के नामसे उनकी पूजा किया करती हैं । 
जिस समय औरदइ्नलजेब उद्यपुरके साथ युद्ध कर रहा था 
उस्र समय दूसरी ओर भारतके राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा 
तूफान उठ रहा था। ओऔरज्नजेबके अधीन राजपूतोंमें से 
प्रधान जयपुरनरेश जयसिंह और जोधपुरके राठौर राजा यश- 
वनन्‍्तसिंह थे । यद्यपि दोनों राजा मुगलोंकी अधीनता स्वीकार 
कर चुके थे, परन्तु दोनोंका बल इतना बढ़ गया था कि यदि 
दोनों मिलऋर भारतकी खोयी हुईं स्वाधीनता प्र!प्त करना चाहते 
तो न जाने मारतकी राजनीतिक अवस्था आज क्या दोती। 
जब ओऔरडद्भजेबने देखा कि ये राजा प्रत्येक अभ्रिय बातका श्रति- 
वाद करते हैँ और इनसे लड्ना कोई खहदल काम नहीं, तो उसने 
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दोनोंका अन्त करना निश्चित किया। उसने यशवन्तसिंहको 
काबल और जयसिंहको दक्षिण भेज दिया। थोड़े ही उिनोंमें 
समाचार मिला कि यशवन्तसिंह जहर देकर मार डाल गय। 
यशवन्तसिंह उदयपुर ब्याहे हुए थे। जब वे काबुल जाने लगे 
तो राठौर सरदार बीर दुगोद्ासको अपने पुत्र अजीतसिंह और 
रानीकी रक्षाके लिये दिल्ली छोड गये थे । यशवन्तकी म॒ृत्युका 
समाचार पाकर ओऔरद्भजेब मयमीत हुआ कि कहीं राठौर बिगड़ 
न डठें। इसलिये उसने. यशवन्तसिंहकी रानी और बच्च को 
भी मार डालना चाहा और दुर्गादासको लोभ देकर काबूमें 
करना चाहा । दुर्गादास बादशाहके पास बुला भेजे गये और 
उन्हें बहुत कुछ लोभ दिखाया गया, परन्तु वे अपने कत्तेव्य-पथसे 
विचलित न हुए। तब बादशाहने रानी और दुर्गादासको केंद्‌ 
करनेकी आज्ञा दी | 

बीर दुर्गादास और रानीने हाथमें तलवार लेकर अपने धर्म 
ओर बालककी रक्षा की ओर वे दिल्ली छोड कर भागे। दुगो- 
दासकी सलादइसे रानीने महाराणा राजसिंहकी शरण ली। 
महाराणाने आश्रय प्रदान किया। बादशाहने रानीका पीछा 
करनेके लिये एक बहुत बड़ी सेना भेजी। उदयपुरको पहाड़ियों 
में राठोर मुगन्न सेनासे लड़े । दोनों ओरकी सेना काम आयी, 
परन्तु कुमार, रानी और दुगगौदास तीनों उदयपुर पहुंच गये । 
मद्दाराणाने उन्हें केलवा मिजवा कर उनकी रक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया । औरद्शजजेबने जब यद्द सुना कि महाराणाने अजीतसिंहको 
शरणा दी है तो आज्ञा दी, कि वे अजीतसिंहको अपने राज्यसे 


निकाल दें। महाराणाने उत्तर दिया क्रि शरणागतकी रक्षा 


करना क्षत्रियोंका धम्मेष्है। मेरे प्राण रहते अजीतसिंह,. न 
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मिलेगा । इस उत्तरसे बादशाह बहुत नाराज हुआ । यशवन्त- 
सिंहकी रानी बादशाहसे बदला लेनेके लिय छउदयपुरसे जोधपुर 
चली गयीं और वहां पहुंच कर सब राजपूतोंकों एक साथ कर 
ओरद्भजबके विरुद्ध लड़ाई छेड़नेकी तेयारी कराने लगीं। 
औरद्भजजेबका शासन शिथिल होने लगा था और कोषमें कमी 
आ रही थी, इसलिये उसने हिन्दुओंसे जजिया-कर लेनेकी 
घोषणा की । औरड्जजेबकी इस घोषणाने यशवन्तसिंहकी रानी 
का कांये और मी सुगम बना दिया । महाराणा राजसिंहने इस 
घोषणाका घोर प्रतिबाद किया और उसी समय महाराष्ट्रपति 
शिवाजीने औरंगजेबके नाम एक पत्र लिखा जो बड़ा ही निर्मी- 
कतापूण था , उस पत्रकी नकल नीचे दी जाती है । 

“सबेप्रकारकी स्तुति सबे शक्तिमानू जगदीश्वरको उचित है 
ओर आपकी मद्दिमा मी स्तुतिके योग्य है। आपकी उदारता और 
समदृष्टि चन्द्र और सूर्यकी भांति चमकती है । यद्यपि मैंने अपनेको 
आपके हाथस्रे अलग कर लिया है, किन्तु आपकी जो सेवा द्वो सके 
उसको में सदा दिलसे करनेको तेयार हूं । मेरी सदा इच्छा रहती 
है कि हिन्दुस्तानके बादशाह, रईस, मिजों, राजा, राय, इरान, 
तूरान, रूम और शामके सरदार और खातों बादशाहतके निवासी 
ओर थे सब यात्री जो जल या स्थलसे यात्रा करते हैं, वे सब मेरी 
अमेद सेवा बुद्धिसे उपकार लाभ करे । 

“बह इच्छा मेरी ऐघपी उत्तम है कि जिसमें आप कोई दोष नहीं 
देख सकते । मेरे पूर्वजोंने पूे कालमें जो झुछ 'आपकी सेवा की है 
डस पर ध्यान रख मुझे अति उचित जान पड़ता हैं “कि में नीचे 

-. लिखी हुईं बातों पर आपका ध्यान दिलाऊ', जिसमें राजा और 
प्रजा कैक्षोंकी मलाई है। सुकको यद्द समाचार मिला है कि 
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आपने मुझ शुभचिन्तकके विरुद्ध एक सेना नियत की है और 
मैंने यह मी सुना है कि ऐसी सेनाओंके नियत होनेसे आपका 
' खजाना जो खाली हो गया है, उसे पूरा करनेके लिये आपने नाना 
प्रकारके कर भी लगाये हैं । 

“आपके परदादा महम्मद्‌ जलालुद्दीन अकबरने जिनका 
सिंहासन अब स्वगगमें हैं, इस बड़े राज्यको बावन वे तक ऐसी 
सावधानी और उत्तमतासे चलाया छि सब जातिके लोगोंने उससे 
सुख और आनन्द उठाया । ईसाई, दाऊदी, मुसलमान, त्राद्मण 
नास्तिक सबने उनके राज्यमें समान भागसे राज्यका न्याय और 
राज्यका सुख मोग किया और यद्दी कारण है कि खब लोगोंने 
एक मुंह होकर उनको जगद्‌गुरुकी पदवी दी थी । 

“शाहंशाह मुहम्मद नूरुद्दोन जहांगीरने जो अब नन्दन-वनमें 
विहार करते हैं, उसी प्रकार बाइईख वर्ष तक राज्य किया । अपनी 
रक्षाकी छायासे सब प्रजाको शीतल रखा और अपने आश्रित या 
सीमास्थित राजन्यवगंकों भी प्रसन्न रखा और अपने बाहुबलसे 
शत्रुओंका दमन किया । 

“ वैसे ही उनके शाहजादे और आपके बड़े परम प्रताषपी पिता 
शाहजहांने बत्तोस वर्ष राज्य करके अपना शुभ नाम अपने शुद्ध 
गुणोंस्ते विख्यात किया । 

“आपके पूवे पुरुषोंकी यह कीति है । उनके विचार ऐसे उदार 
ओर सच्च थे कि जहां उन्होंने चरण रखा, वहां विजयलदक्ष्मीको 
हाथ जोड़े अपने सामने पाया और बहुतसे देश ओर द्रव्यको 
अपने अधिकारमसें क्रिया । किन्तु आपके राज्यमें वे देश अब अधि- 
कारसे बाहर द्वोते जाते हैं और जो लक्षण दिखायो देते हैं, उनसे 
निम्थय होता है कि दिन-दिन राज्यका क्षय ही होगा । बध्थापकी 
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प्रजा अत्याचारसे अति दुखी हैं, और सब दुबेल पढ़ गये हैं । 
चारों ओरसे बस्तियोंके ऊजड़ हो जानेकी और अनेक प्रकारके 
दुःखोंकी बात सुननेमें आती है । राजमहलमें द्रिद्रता छायी हुई 
है । जब बादशाह और शाहजादोंक देशकी यह दशा है, तब और 
रईसों की कौन कहे । शुरता तो केवल जिव्हा पर आ रही है, व्या- 
पारी चारों ओर रोते हैं । मुसलमान अव्यवस्थित हो रहे हैं । हिन्दू 
महा दुखी हैं । यहां तक कि प्रजाको सन्ध्याकालके समय खानेको 
भी नहीं मिलता । सब दुखी हो कर तमाम दिन अपना शिर पीटा 
करते हैं । 

“ऐसे बाद्शाहका राज्य कितने दिन ठहर सकता है ? जिसने 
मारी करसे अपनी प्रजाकी ऐसी दुदेशा कर डाली है । पूवसे 
परचम तक सब लोग यही कहते हैं कि हिन्दुस्तानका बादशाह 
हिन्दुओंका ऐसा छेषी है कि वह रहझ्ु-ब्राह्मण, योगी और वेरागी 
पर भी कर लगाता है। अपने उत्तम तेमूरी वंशनो इन धनहीन, 
निरुपद्रवी डदासीन लोगोंकों दुःख देकर कलझ्लित करता है। 
अगर आपको उस किताब पर विश्वास है, जिसे इंइ्वरका वाक्य 
कहते हैं, तो उसमें देखिये इेइवरको मनुष्य मात्रका स्वामी लिस्ा 
है । ईइबर केवल मुघलमानोंका ही नहीं है। उसके सामने हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों समान हैं। मनुष्य मात्रक्ो उधीने जीवनदान 
दिया है। नाना रह्ञके मनुष्य उसीने अपनी इच्छासे उत्पन्न किये 
हैं । आपकी मसजिदोंमें उख्नीका नाम लेकर चिल्लाते हैं और दिन्दुओं 
के देवमन्दिरोंमें उसीके लिये घए्टा बजाते हैं । सब उस्रीको 
स्मरण करते हैं । इसलिये किसी जातिको दुःख देना ईश्वरको अप्र- 
सन्न ऋरना है । हम लोग जब कोई चित्र देखते हैं तो उस चित्रके 
चित्रका रका स्मरण किया करते हैं । यदि हम उस चित्रकों बिगाड़ 
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तो चित्रकार अप्रसन्न होगा । कविशी उक्तीके अनुसार जब कोई 
फूल सू'घता है तो उसके वनानेवालेका ध्यान करता है । उसको 
बिगाड़ना ठीक नहीं । | 

“सिद्धांत यह्‌ कि हिन्दुओं पर आपने जो कर लगाना चाहा 
है, वह न्‍्यायके परम विरुद्ध हैं। राज्यप्रबन्धको नाश करनंवाला 
है । ऐसा करना अच्छे राज्याधीश्वरोंका लक्षण नहीं । वह बलको 
शिथिल करनेवाला है । हिन्दुस्तानी रीति नीतिके विरुद्ध है। यदि 
आपको अपने समतका ऐसा आग्रह हो कि आप इस बातसे बाज 
न आवें तो पहले राजसिंहसे जो हिन्दुओंमें मुख्य हैं, उनसे यद्द कर 
लीजिये और फिर अपने इमस्र शुभचिन्तकको बुलाइये । किन्तु यों 
प्रजापीड़न वा रणशभज्ञ, वीरधर्स और छउदारताके विरुद्ध है । बड़े 
आश्चयेकी बात है कि आपके मन्त्रियोंने आपको ऐसे हानिकर 
विषयमें कोई उत्तम मन्त्र नहीं दिया। ? 

इस पत्रको पाकर औरदड्जजेबके क्रोधका ठिकाना न रहा । उसने 
शीघ्रही सेना सजा कर पहले मेवाड़ पर ही चढ़ाई करनेकी तेयारी 
की | औरक्लजेबने अबने सेनापतिको बुलाकर कद्दा कि जितनी 
भी सना एकत्र हो सके सबको लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो । 
बन्नाल से शाहजादा अकबर, काबुलसे अजिम, दक्षिणसे 
मुअज्निम सभी वापस बुत्ता लिये गये और एक बड़ो मारी सेना 
तेयार कर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी गयी। जब महाराणा 
राजसिंहने बादशाहकी चढ़ाईकी बात सुनी तो उन्होंने मेवाड़की 
प्रजाको पहाड़ोंमें आश्रय लेनेकी आज्ञा दी। वे भी अपनी सेना 
सजाने लगे। पहाड़ी भील-सरदार भी हजारोंकी .- संख्यामें 
अपने धनुष वाण लेकर पहुंचे। राणाने अपनी सेनाके तीन :- 


. आग किये। बड़े कुमार जयसिंहकी अधीनतामें पवेतोंके शिखरों ४ 
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पर सेना रखी गयी। गुजरात और चारों ओरके मीलोंसे 
सम्बन्ध रखनेके लिये पश्चिमी पव॑तोंकी रक्षाका भार मीम पर 
सोंपा गया ! महाराणाने खयं नाइनके गिरीमागेमें डेरा 
डाला। सैन्‍्य-संचालनका मार शक्तावत सरदार गरीबदासके 
ऊपर था। उन्होंने बड़ी चतुग्ता पूवेक सेनाकों तीन मागोंमें 
बांट कर खय॑ सेन्‍्य-सच्चालनके निरीक्षण पर अपनेको नियुक्त 
किया था। बादशाहने पचास हजार सेना तहव्बरखांकी अधी- 
नतामें अपने लड़के अकबरके साथ उदयपुरकी ओर भेजी । 
आप स्वयं बड़ी भारी सेना लेकर देवारी नामक मील-गांवमें 
डटा। अकबरने उदयपुर जाते हुए राहमें देखा कि सारे नगर 
आर गांव सूने पड़े हैं । वह राणाजीकी इस चालकों समझ 
गया । राजधानीमें पहुंच कर वह्‌ कई दिन तक चुप पड़ा रहा। 
उसकी सेनाकों यह आशा न रही कि हम पर कोई आक्रमण 
करेगा । इसी बीचमें कुमार जयसिंहने बड़े जोरोंसे आक्रमण 
किया और यवन-सेना काम आयी। थोड़ेसे सेनिकोंको लेकर 
अकबर अपने पिताके पास ज्ञाना चाहता था, परन्तु मद्दाराणाने 
उसका मागे रोक दिया। जब अकबर रने वहांसे बच कर निकलने 
का कोई मागे न देखा, तो गोगुण्डा होकर मागनेका निश्चय 
किया। वहद्द थोड़ी ही दूर गया था, कि भीलोंने उसका मागे 
बड़े बड़े पत्थरोंसे रोक दिया, और उसके साथके थोड़ेसे सेनिक 
भी काट डाले गये | प्राणों पर संकट आया समझ अकबर ने 
कुमार जयसिंहसे दया-प्राथना की। साथ ही प्रतिज्ञा की कि ४ 
छुटकारा मिलते ही मैं मेवाड़ और सुगलोंके बीचको शत्रुता 
बिल्कुल मिटा दूंगा। 

झकबरकी गिड्गिडाहटसे कुमारका हृदय पिघल गया। 
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उन्होंने अपने कुछ आदमी साथ देकर जिलवाडके गिरिमागं तक 
पहुंचा दिया । वहांसे निकल कर वह चित्तौड़के किलेके नीचे 
पहुंच गया ! जब औरद्नजेबने अकबरकी दुष्शाका समाचार 
पाया तो वह उसकी सहायताके लिये आगे बढ़ा, परन्तु मुगल 
सेना पहाड़ी मार्गोंस इतनी अपरिचित थी कि भीलों और 
राजपूतोंने राहमें बड़े बड़े पत्थर गिरा कर उसे दोनों तरफसे 
घेर लिया और पहाड़ों पर चढ़ कर उसका क्षय आरम्म कर 
दिया। औरड्जजबके साथ उसकी बेगम और पुत्री मी थी । 
महाराणाके सिपाहियोंने बादशाहकी बेगम और लड़कीको केद्‌ 
कर लिया। राणाजीने दोनोंको बड़े सम्मानके साथ अपने 
रांजमहलमें रखा । भट्टोंने लिखा है कि शाहजादी कुमार जयसिंह 
पर बहुत प्रेम दिखाने लगी थी, और उसने उनके साथ अपनी 
शादीका प्रस्ताव भी किया, परन्तु कई कारणोंसे महाराणाने 
उसे स्वीकार न किया । महाराणी प्रमावती और औरद्रजेब डी 
बेगमके बीच जो बातचीत हुई उस्रका भी भट्टोंने उछल ख किया 
है। बादशाह, बेगम और शाहजादीकी गिरफ्कारीस बहुत घब- 
ड्राया, वह समझता था कि दोनोंकी इज्जत जानेसे बड़ी मुश्कल 
होगी, महाराणाने दोनोंको अपने सेनापतिके साथ भेज कर 
बादशाहसे क्हलवाया कि में इसके बदलेमें और कुछ नहीं चाहता 
केवल इतना ही चाहता हूं कि यदि राहमें आपको कोई गौ मिल 
जाये तो डसेन मारना। दुराचारी औरज्ञजेबने महागाणाके 
, कहने पर जरा भी ध्यान न दिया। वह सदा यही कद्ठता रहा 
कि महाराणाने मुझसे डर कर ऐसा किया है । 

ओगज्ञजेब पद्दाड़ी मागेसे निकल कर भरागा। यह मुठभेड़ 
सन्‌ १६८० ई० के माचे भासमें हुईं। औरज्नजेब और उसका 
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पुत्र अकबर हार कर चित्तौड़के परकोटके पास एकत्र हुए। 
अ रंगजेबका दूसरा पुत्र मुअज्ञम दक्षिणखे लौट कर यहीं आ 
मिला । वीरवर जयमलके वंशघर सांवलदासने मुगल सेना पर 
राठोर वंशी सोलकली गोपीनाथ ( रूपनगरके राजा ) के साथ 
मिल कर भयानक आक्रमण किया । ओऔद्धजेब अपनी रक्षाका 
कोई उपाय न देख बीचमें ही भाग पड़ा, और अपने पुत्रसे 
कह गया कि जब तक में दूसरी सेना न भेजूं, तब तक यहीं रद्दना । 
अजमेर पहुंच कर उसने बहुतसी सेना तेयार की और खां-रूहेला 
की अधीनतामें चित्तोड़ भेज दी । सांवलदासने राहमें ही इस 
सहायक सेना पर आक्रमण किया और डसे खतम कर दिया। 
खां-रुहेला भी युद्धमें काम आये । चित्तौड़ और अजमेरके बीच 
जितने मुगल स्थान थे, सांवलदास द्वारा छूट लिये गये । इधर 
महाराणाजी विजयोत्सव मनाने लगे और उधर भीमसिंहने 
गुजरात पर चढ़ाई कर दी । राहमें इंद्र नगर ध्वंस कर दिया | 
वहांका मुखल्मान शासक अपनी ख्रारी सेना लेकर मागा। 
मीमसिंहने पट्टन, बड़नगर आदि कई स्थान छूटे । जब लटमार 
ज्यादा हुईं, तो अधिवासी घबड़ा कर महाराणाके पास पहुंचे। 
महाराणाने भीमसिंहको वापस बुला लिया। वे सूरत पर चढ़ाई 
करने जा रहे थे । 

औरंगजेब कई बार हार जानेसे दब तो गया, परन्तु उस्रके 
दिलमें बदला लेनेकी जो आग जल रही थी, वह धधकती दी 
रही । वह मेवाड़ पर चढ़ाई करनेकी तेयारी फिर करने लगा | 
महाराणाजी उसके साथ छेड़-छाड़ न करना चाहते थे, जब तक 
बह मेदाड़ पर चढ़ाई न करे। विजयोन्मत्त सामन्त महाराणाके *_ 
निर्णयसे सन्तुष्ट न हुए। बे शत्रुको जड़से डखाड़ना चाहते हू 


है 
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थे। राणाजीके दयालुदास नामक साहसी दोीवान थ। उन्होंने 
बहुतसी घुड़खवार सेना एकत्र कर मालवा लूट लिया । वहांसे 
देवास, मांडू, चन्देरी आदि स्थान लछटते हुए ओर मुसत्मानी 
सेना विध्वंस करते हुए लौटे। सुसल्मान इतने भ्यभोत हो 
गये कि अपने खस्त्री-पुत्रोंकी छोड़ कर मागे। दयालुदासजीने 
काजियोंको पकड़ उनकी याद्री-मूछ मुडबवा दी और उनसे 
बदला लिया । छटका धन महाराणा भेट किया गया। 
इसके बाद कुमार जयलिहक्रे खाथ दयालुदासने शाहजादा 
अजोम पर चढ़ाई कर दी । वह चित्तोड़से रणथंभारकी ओर 
भागा। इस वार महाराणा और उनके सामन्तांने मेवाड़के 
सभी स्थानोंकी मुगल-सेनाकों भगा दिया। हिन्दूपतिकी भूमि 
एकदम शत्रु-शुन्य हो गयी । 

औरंगजेब जब महाराणा राजसिंहको नीचा न दिखा सका, 
तो उसने क्रुद्ध होकर सारवाड पर चढ़ाई की । वह जानता 
था कि मद्दा राज यशवन्तसिंहका छोटा पुत्र और रानी महद्दा- 
राणाकी शरणामें हैं । महाराणा राजसिंह सेवाड़ और मारवाड 
की सेना एकत्र कर गनौरामें भिड़ गये । दिल्लीकी तरफसे अकबर 
ओर तह॒ब्बरखांकी अधीनतामें सेना भेजी गयो थी। महा राणा 
की ओरसे भीमसि हने एक विचित्र चाल चली । रातको बाद- 
शाही सेनामेंसे करीब पांचसौ ऊ'ट खुलबा मंगाये और उन 
ऊटोंकी पीठों पर जलती हुई मशालें बांधकर वे बादशाही-सेनामें 
छोड़ दिये गये । ऊंट एक दूसरेके ऊपर मशाल देख बड़े जोरसे 
चिकछा कर इधर डघर सागने लगे। ऊ'टोंकी चिल्लाहट सुन कर 
सेनाके सभी सेनिक डर. कर भाग गये । इसी अवखर पर राज- 
पूतोंने बड़े जोरखे आक्रमण कर दिया और मुगल-स्रेनाको बुरी 
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तरहसे हरा दिया । इसके कुछ द्वी दिन बाद राजपूतानेके राजाओं 
ने मिल कर औरंजेबको दिछीके तख्तस उतार कर अद्ुबर 
को राजगद्दों देनेका विचार किया। अकबरके पास यह समा- 
चार भेज दिया गया और गुप्त रूपसे युद्धकी सारी तेयारियां 
होने लगों । ज्योतिषीने अकबरके राजतिलका दिन निश्चित 
किया । जब ज्योतिषाने देखा कि अकबरको राजसिंहासन देने 
की तैयारियां हो रही हैं, तो डसने मागकर ओरंगजेबको खबर 
दे दी। खबर एक दिन पहले मिल्री, इसलिये औरंगजेब बहुत 
डरा । वह समभ गया कि में जरूर राजगद्दीसे उतार दिया 
जाऊगा। औरंगजेबके पास उस समय कुछ सेना भी न थी। 
उसकी कुटिल बुद्धि अन्तमें काम कर गयी। डसने अकबरके 
नाम एक पत्र लिखा और उसे एक विश्वासी आदमीके हाथ 
देकर कह दिया कि इस पत्रकछो सेनापति दुगोदासके डेरेमें डाल 
आना । उस पन्नमें उसने लिखा कि बेटा, तुम्हारों इस चतुराईको 
सुन कर मैं बड़ा खुश हुआ, परन्तु सावधान रहना। राजपूत 
कहीं इस गुप्त पड़्यन्त्रकों जान न जायें। जब राजपूत हमारे 
साथ जड़ते हों, तुम अपनी सेना लेकर उनपर चढ़ाई कर देना 
आर डनका विध्वंस कर देना । 

दुगोदासकों यद्व पत्र मिल गया। अकबरका नाम देख कर 
उसने उसे खाल कर पढ़ डाला। उसे पढ़ कर उन्‍हें बड़ा दुःख 
हुआ, उन्होंने कहा कि जिसके लिये हम लड़ नेको तेयार द्वो रहे 
हैं, दहू इतना विदश्वासघाती है। मुसल्मानोंक सम्बन्धमें उन्हें 
पहलेसे हूं! 'अविश्वास रहता था, इसू लिये अकबरका विश्वासघात 
उन्हें सत्य ही मालुम हुआ | वे अपनी सेना वापस लौटा ले 
गये। अकबरने अपनेको अकेला पाया और उसकी खारी 
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आशा धूलमें मित्र गयो। इधर ओरऊजेबने शीघ्र द्वी अपने 
अन्य दो लड़कोंको कला लिया । राजपूतोंको पीछेश्ले बादशाहकी 
कूटनोति मालूम द्वो गयी । 
ओरऊ्जजेब राजपू्तोंसे मयमीत हो गया, इसलिये वह चाहता 
था कि महाराणासे सन्धि हो जाये। उन दिनों बीकानेरका 
राजा इ्यामसिंह बादशाही-सेनामें था | बादशाहने उस्रे राणाजी 
के पास भेजा और उससे कह दिया कि राणाजीको पता न 
लगे कि बादशाह सन्धिके लिये बड़ा अमिलाषी द्दै। थोड़े दी 
दिनोंमें सन्धि हो गयो । सन्धिको शर्ते ये थीं,-- 
१--चित्तौड़के अन्तगत और सन्निकट जो स्थान बादशाहके 
अधीन हैं, वे राणाजीको लौटा दिये जायेंगे । 
२--मन्दिर तोड़ कर जिन स्थानोंमें मसजिदें बनवायी गयी 
हैं, उस विषयमें कुछ न होगा, परन्तु भरविष्यमें ऐसा 
घुरित कार्य न किया जायेगा । 
३-यशवन्तसिंहके पुत्र और उनके कुटुम्बियोंको पुत्रके 
अवस्था प्राप्त करने पर उनका राज्य,दे दिया जायेगा। 
सन्‌ १६६९ ई० में मे वाड़में मयानक अकाल पड़ा । महा- 
राणाने कई लाख रुपये खर्चे कर प्रजाकी रक्ताके लिये एक बड़ा 
तालाब खुदाया जो आज तक भी राजसमद के नामसे श्रसिद्ध हे । 
इसके बाद्‌ २७ वर्ष शासन कर महाराणाजी खगे सखिधारे और 
उनके पुत्र जयसिंह्‌ गद्दी पर बेठे । 
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खन्‌ १६८१ ई० में राजपूत-कुल-केसरी वीरशिरोमरिण महा- 
राणा राजसिंहके पुत्र जयसिंद मेवाड़के राजसिंहासन पर बेठे । 
यद्यपि जयसिंहके बड़े माई मीमसिंद मौजूद थे, परन्तु चिरप्रचलित 
प्रथाका उछलट्लनन एक विशेष कारणसे हुआ। महाराणाओंमें 
प्रथा थी कि पुत्रोत्पत्तिके दूखरे दिन महाराणा उसके द्वाथमें अपने 
हाथसे “अमर दूब” एकत्र कर बांधा करते थे। राणा राजसिंहके 
कई रानियां थीं। एक ही साथ दो रानियोंके पुत्र हुए। मोम 
सिंह, जयसिंदसे कुछ घण्टे पहले पेदा हुए थे । महाराणा दोनोंके 
हाथमें एक द्वी समय “अमर-दूब” बांघने गये। जयसिंहकी माता 
पर महाराणाजीका पश्रेम विशेष होनेके कारण वे पहले उन्हींके 
महलमें गये और जयसिंदके हाथमें पहल्वे “अमर दूब” बांधी गयी 
एक दिन राणाजीने राजकुमार भीमके द्वाथमें अपनी नज्ञी तल- 
वार दे दी और उससे कहा कि इससे अपने छोटे भाईको मार 
डालो, जिससे मविष्यमें भश्राट-विरोध न रहे । वीर मीम पिता 
की सब बातें समझ गये और वे बोले कि पिताजी, में आपके 
चरण और राजसिंहासनको छूकर शपथ खाता हूं कि जयसिंद 
ही सववे श्रकारसे मेरे अधिकारका उपयोग करेगा, मैं राज्यको 
छोड कर जाता हूं । मेवाड़्सें पानी मी न अहदण करूंगा । यह. 
कद्द कर वे मेवाढ छोड़ करे चले गये । दिल्ली पहुंच कर वे बद्दादुर _ 
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शाहके प्रेमप के ओर बादशाही सनाके साथ काबुल लड़ने 
गये । वहां पर व मारे गये । 

जयसिंदने जयसमद्‌ नामक एक बड़ा भारी तालाब बनवाया 
और उसीके किनारे जयमहल बनवाया । इन्होंने परमार कुलकी 
कमलादेवीसे विवाह किया था । एक विवाह बुंदीके द्वांडोंके 
यहां भी हुआ था, जिसके गर्भंसे अमरसिंहने जन्म लिया । 
अमरकी माता यद्यपि बढ़ी रानी थीं, परन्तु कमलादेवी पर महा- 
राणाका विशेष अनुराग था। जयसिंह शिकारके बड़े ग्रेमी थे। 
ये बराबर जज्स्‍लोंमें जाकर शेर मारा करते थे । महाराणा जब 
कभी शेर सारते, तो लोग उसको बड़ी प्रसन्‍नतासे हांडो रानीके 
पाख पहुंचाते। ह्वांडी-रानो सदा कहद्द दिया करतीं कि कोई 
गोदड़ मारा द्योगा। एक दिन यह बात राणाजीके कान तक 
पहुंच गयी। डन्‍्हें यह बात सुन कर बड़ा क्रोध आया और 
रानीके पास जाकर उन्होंने अपने क्राधका हाल कहा। रानीने 
कट्टा कि बात तो ठोक हो है! में तो जो खमम्मती हूं, वह्दी कहा 
है। क्या रोज शेर मारे जाते हैं। यदि आपको वास्तवमें शेर 
मारना है तो बूंदीके जंगज्ञोंमें चलिये । वहीं आपकी बहादुरी 
देखी जायेगो। हांडी रानीने अपने माईको शिकारका इन्तजाम 
करनेके लिये पत्र लिख दिया । महाराणा रानीको लेकर वंदीके 
जंगलोंमें पहुंचे । शेर मांदसे निकला। रानीके माई भी महा- 
राणाक साथ थे। उन्होंने पहले पहल गोली चलायी। शेर 
घायल होकर उछला और मचान पर पहुंच गया । रानीने अपनी 
बगलसे कटार निकाली और उस शेरसे लिपट गयीं । उसके 
५ रे नीचे गिरते गिरते उसका काम तसास कर दिया। रानीने कहा 
: देखिये शेर इस तरह मारा जाता है। महाराणा यह देख कर 
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बड़े छज्जित हुए | वे रानीखे पहले मी अप्रसन्‍्न रहते थे, यह द्वाल 
देख कर उनकी अप्रसन्‍नता और भी बढ़ गयाँगिँद्स पर रानीजो 
वहां पर ही चिता जला कर भस्म हो गयीं। उन्‍होंने चित्तोड़ 
लौटना स्वीकार न किया । 

कुछ दिनोंके बाद मद्दाराणा जयसिंह कमलादेवीको लेकर 
जयपुर राज्यके एक निजेन स्थानमें जा बसे थे। अमरसिंद 
अपनी माताकी मझूत्युसे बड़ा ऋूद्ध हुआ। उसने बंदीसे अपने 
मामाको लेकर उदयपुर पर चढ़ाई कर दी । यह समाचार पाकर 
राणाजीको राजधानी लौटना पड़ा। जैसे तेघ्ले अमरखिंह एक 
लिंगके मन्दिरमें ब॒लाये गये ओर सन्धि हो गयी । निम्थय हुआ 
कि राणाजी अपनी राजधानीको लौटेंगे और अमरसिंह राणाजी 
के जीवनकालमें जयखमद्‌के तट पर रहेंगे । २० व्े तक राज्य 
कर महाराणा जयसिंह खगे सिधार गये। जयसिंदने अपने 
पिताके साथ रह कर जैसी वीरता दिखायी थी, वेसी अपने शासन- 
कालमें न दिखायी । कमलावतीके मोहने उन्हें कुछ न करने दिया। 

सन्‌ १७०० ई० में जयसिंहके पुत्र अमरसिंह राजगद्दी पर 
बठे | शासन मार ग्रहण करनेके बाद उन्होंने दिल्लीके मुगल बांद- 
शाह, शाह आलमसे सन्धि कर ली। सन्धिकी श्रधान शर्ते ये थीं, 
चित्तौड़की मरम्मत बादशाद्दी खचेसे हो । गोह॒त्या बिल्कुल बन्द 
हो । मेवाड़के जो स्थान बादशाही अधिकार में चले गये हैं, वे सब 
लौटा दिये जायें । हिन्दू स्वाधीनता पूवेक धमोचरण कर सके। 

शिशोदिया-कुलकी एक शाखामें रावगोपाल नामक एक राज- 
पूत था । वद्द चम्बल नदीके किनारे रासपुर और मनपुरका शासन 
खामन्त रूपसे किया करता थां। राव गोपाल अपने पुत्रके हाथमें 
राज्यका मार देकर दक्षिणमें लड़नेके लिये गया था। लड़का 
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राज्यके लोममें बादशाहुसे मिल कर मुसलमान द्वो गया और बाद- 
शाहसे आज्ञापत्र ले आया कि अपने पिताका राज्य वह्दी स्वयं 
मोगे । जब राव गोपालकी कोई शिकायत बादशादइने न सुनी तो 
उन्होंने महाराणाका आश्रय लिया। राव गोपालकी सद्दायता 
करनेसे महाराणा बादशाहके क्रोधमाजन बने । उनके विरुद्ध सेना 
भेजी गयी । खेना महाराणाका सामना करने न पहुंच सकी क्‍्यों- 
कि उसे दक्षिण चला जाना पड़ा । इसी बीचमें बादशाह औरज्न- 
जेब १७०७ में औरद्भाबादमें सर गया । 

ओरंगजेबके मरते द्वी उसके पुत्रोंमें तछ्तके लिये लड़ाई हुई । 
महाराणाने मुअज्ञमका साथ दिया । धातनगरमें बड़ा भारी युद्ध 
हुआ और मुअज्ञमकी जीत हुई । वह शाह्‌ आलम बहादुरशाह 
का नाम धारण कर दिललीके तख््त पर बेठा । महाराणा अमरसिंह 
के उद्योगसे राजपूतोंने प्रण किया कि भ्रविष्यमें अपनी कन्याएं 
मुगलोंको न दी जायेंगी । बादशाहने राजपूत कन्याएं पानेके लिये 
बड़ी चेष्टा की, परन्तु वह सफलता न प्राप्त कर सका । इसी समय 
देशमें बीर खिखोंने शिर उठाया । बहादुरशाहको उनके विरुद्ध 
लड़नेके लिये उत्तरकी ओर जाना पड़ा । जयपुर, जोधपुरके 
राजाओंने मी मुगलोंका साथ न दिया । राणा अमरसिंहके जीवन 
में सबसे महत्वपूरो यह काम हुआ कि सब राजपूत राजाओं ने 
मद्दाराणाको अपना प्रधान माना और महाराणाने जयपुर, जोध- 
पुरके साथ विवाह सम्बन्ध इस शते पर स्थापित किया कि वे 
मझुगलोंको कन्याए' न देंगे। उदयपुर घरानेकी जो लड़कियां अन्यज्न 
ज्याही जायेंगी, उनके गर्मेखे उत्पन्न होने वाले लड़के राज्यके 
उत्तराधिकारी होंगे । यदि कोई कन्या उत्पन्न होगी तो ऊँचे राज- 
पूत घरानेमें ब्याद्दी जायेगी | इस सन्धिसे जयपुर, जोधपुरमें बड़ा 
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आनन्दोत्सव मनाया गया । सबने शपथ खाकर सन्धिपतय पर 
हस्ताक्षर किये । 

जोधपुरके अजीतसिंहने अपने रक्षक दुगोदासको अपने राज्य 
से निकाल दिया था। उन्‍होंने महाराणाकी शरण ली । महाराणा 
ने उन्हें बड़े आदरसे अपने यहां रख लिया और उनके खचके 
लिये हर रोज पांचसौ रुपये देने लगे । जयपुर, जोधपुर 
ओर उदयपुरने निश्चय किया कि मुगलोंकी अधीनतासे छुटकारा 
पाया जाये और इस कामके लिये महाराणा प्रधान चुने गये । 
इसी बीचमें सेय्यद्भाइयोंने बद्दादुरशाहको जहर देकर मार डाला 
और फरू खशियर बादशाह बना । उसने जब राजपूर्तोकी सन्धि 
का समाचार सुना और साथ ही साथ यह भी सुना कि बीर दुगो- 
दास अजीतसिंहको छोड़ कर महाराणाके पास चले गये हैं, तो 
अजीतसिंहकी निबलता उसे प्रत्यक्ष दिखायी दी। उसने अजीतसिंह 
के विरुद्ध चढ़ाई कर दी । अजीतसिंह घबरा गया और राजपूतोंकी 
सहायता की ग्रतीक्षा न कर बादशाहसे सन्धि कर बेठा । उसने 
अपनी लड़की मी राजपूत-सन्धिकी कुछ परवा न कर बादशाहके 
साथ ब्याह दी । मुगल बादशाहने डसे अपने दरबारमें उच्चपद 
दिया । मद्दाराणा यह समाचार पाकर बड़े दुःखी हुए। फरूख- 
शियरने द्वी एक अंग्रेज डाक्टरसे राजपूत कुमारीसे विवाह करनेके 
लिये अपनी एक भयानक वीमारीका इलाज कराया था, जिससे 
प्रसन्न होकर उसने अंग्र जोंको देशमें व्यापार करनेके बहुतसे 
अधिकार और सुविधाये' दे दीं । इसी समयसे भारतमें गटिश 
शासनकी नींब पड़ी । 

फरूखशियरने जब महाराणा अमरखसिंहकी तेयारी और 
विरोधकी बात सुनी तो उसने डनसे, सन्धिका श्रस्ताव किया और 
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महाराणाको आपसकी फूट देख उसे स्वीकार कर लेना पड़ा। 
इस्र सन्धिके अनुसार ही हिन्दुओं पर से जजिया कर उठा दिया 
गया । महाराणा सन्धि कर जद्धलमें चले गये और सन्‌ १७१६ 
ई० में परलोक सिधारे । 

महाराणा अमरसिंहके पुत्र संग्रामसिंह पिताकोी झत्युके बाद 
मेवाड़के शासक हुए। उन्होंने १८ वर्ष राज्य किया। वे मुगल 
बादशाह मुहम्मद्शाहके तख््त पर बेठनेके एक खाल पहले महा- 
राणा हुए । इनके शाखनकालमें मुगल साम्राज्य, बादशाहोंकी 
कमजोरीके कारण छिन्न मिन्न होने लगा । चारों ओर जागीरदार 
खतन्‍त्र बनने 'लगे । हैदराबादके निजामने अपना राज्य अलग 
स्थापित कर लिया । अवधके नवाव भी स्वतन्त्र हो गये | बंगाल 
भी दिललीसे अलग द्वो गया । जयपुर और जोधपुरके राजाओं ने 
भी अपनी अपनी सीमायें खूब बढ़ायीं । यदि महाराणा चाद्दते 
तो इस समय शासनन्षेत्र बढ़ा खकते थे, परन्तु वे इस बातसे सदा 
डरते रहे कि दूसरों पर आक्रमण करनेसे कद्दीं मुगलोंकी सद्दायता 
न लेनी पढ़े और अपनी स्वतन्त्रतामें बाधा पड़े तथा जयपुर जोध- 
पुरके राजदूत घरानोंकी खुशामद करनी पड़े और उनसे विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़े । मेवाड़के राणा अपने पवित्न सिद्धान्त 
के सामने राजनीतिक महत्वकी कुछ भी परवा न करते थे, जो 
दूसरोंकी गुलामी और खुशासदसे प्राप्त हो सकता था । इसरीसे 
खुआवसर उपस्थित होने पर भी महाराणा संग्रामसिंहने खादा 
जीवन बिता कर अपनी खस्वतन्त्रताकी रक्षाकी ओर ही ध्यान 
दिया। दूसरोंकी कमजोरी देख कर उनके मु'हमें पानी न आया। 

सहाराणा संग्रामसिंहने अपने परिवार तथा सरदारोंके बीच 
मितव्ययिताका प्रचार करनेके लिये बहुतसे नियम बनाये थे, 
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जिनका वे स्वय' पालन किया करते थे । एक बार कोटरिया के 
चौहान-सामन्तने मद्दाराणासे प्राथेना की कि आप अपनी दर- 
वारी पोशाक ओर भी बहुमूल्य बनाये'। महाराणाने शिष्टता- 
पूवेक वह आथेना स्वीकार कर ली। चौद्दान अपने इस सम्मानसे 
बड़े प्रसन्‍न हुए । कुछ द्वी दिन बाद महाराणाने अपने मन्त्रीको 
धआाज्ञा दी कि कोटरियाकी जागीरसे दो गांव ले लो । जब स्रामन्त 
ने यद्द बात सुनी तो वे घबरा कर महाराणाके पास पहुंचे और 
उन्होंने अपना अपराध जानना चाहा। राणाने उत्तर दिया कि 
अपराध तो कुछ नहीं हुआ । मेरी आमदनी अलग अलग खर्चो' 
के लिये बंधी हुई है। आपने बढ़िया पोशाक पहननेको कह्दा है 
उसके लिये दो गांव चाहियें । इसीसे आपके अधिकारसे लिये हैं । 
सामन्त यह सुन कर बड़े लज्जित हुए और वे फिर किफायतके 
पक्तपाती बन गये । 

राणाने एक गांव किसीको दे दिया था, जिसकी आयसे उनकी 
भोजनशालामें चीनीका खच पूरा हुआ करता था । एक दिन 
जब एछम्हें रसोईदारने दही परोसा जिसमें चीनी न पड़ी थी, तो वे 
बड़े ऋ द्ध हुए, परन्तु जब उनसे कटद्दा गया कि मद्दाराजने अमुक 
गांव दान कर दिया है तो वे चीनी बिना दद्दी खाकर ही उठ 
आये। 

महाराणाने देशरक्षाके लिये शत्रुओंके साथ अठारद बार 
युद्ध किया। वे वप्पारावलके घरानेके अन्तिम प्रतापी राणा 
माने जाते हैं। उनके बाद मेवाड़को घरेलू भूगड़ोंके कारण 
मराठोंकी शरण लेनी पड़ी और अन्‍्तमसें बुटिश छत्रछ्वायामें जाना 
पड़ा । 

खन १७३४ में महाराणा संग्रामसिंहके चार्रा पुत्रोंमें खबसे बढ़े 
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पुत्र जगत बने मेबाइकी गद्दी यायी । जोधपुरके राजा अजीतसिंदद 
ने लोभमें पड़ कर जो तीनों राजाओंकी सन्धि तोड़ दी थी, उसे 
फिर स्थापित्त करनेके लिये महाराणा जयसिंहन फिर सबको हुडला 
नामक स्थानमें एकत्र किया और वहां पर इष्टदेवकी शपथ खाकर 
सबने सन्धि स्वीकार की । उसमें परस्परके विश्वास और सहायता 
की व्यवस्था थी । बूंदीके हाडा मी इस सभामें सम्मिलित 
हुए थे । महाराणा सर्वेप्रधान बनाये गये और मुगलोंकी अधघीनता 
व्यागनेके लिये रामपुरमें सेना एकत्र करनेका निम्धय हुआ। इसी 
समय दक्षिणमें मराठोंकी प्रशुता बहुत बढ़ गयी । वे घन लेकर 
राजाओंकी सहायता करते और ल्छूटपाट मी किया करते थे । उन्‍होंने 
एक वार दिल्ली तक धूम मचायी और बादशाहसे चौथ वसूल की । 
इस अवस्थाके बीच नादिरशाह्‌ भी भारत लूटने पहुंचा और उसने 
दिल्लीमें लक्लाकाएड तथा मयानक लूटकी धूम कई दिन तक रखी । 
दिल्लीके कमजोर दादशाहने डसे कई प्रदेश और काबुल आदि 
देकर सन्धि कर ली । 

जयपुर-जोधपुरके सरदारोंने इसी धृूमसे लाभ उठा कर अपने 
अलग अलग स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित कर लिये | बाजीराव पेशवाने 
मालवेको जीत कर मेवाड़ पर चढ़ाई की। राणाजाीने अपने 
सालम्त्रा खरदार और प्रधान मनत्री विद्वारीदासको सन्धिके लिये 
भेजा । सन्धिमें निश्चय हुआ कि राणाजी हर साल पौने दो लाख 
रुपया भराठोंको दिया करेंगे। उद्यपुरके राणाकी बहन जयपुर 
ब्याही हुईं थीं, उनके माधोसिंद उत्पन्न हुए। सन्धिके अनुसार 
उन्हें गद्दी न देकर इश्वरीसिंहको दी गयी। माधोसिंद राणाजीके 
पास शिकायत लेकर पहुंचे । उन्होंने इश्वरीसिंह पर चढ़ाई की। 
सेवाड़ पर कोई संकट तो था दी नहों, इसलिये मेवाड़के वीर 
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सरदारोंने इस युद्धमें विशेष उत्साह न दिखाया, जिससे राणाकी 
दार हुईइं। राणाकी सहायताके लिये बंदी कोटावाले मी पहुंच थे, 
इस लिये उनसे बदला लेनेके लिये ईश्वरीखिंहने सिन्धियाकी सहा- 
यतासे उनपर चढ़ाई कर दी । इंश्वरीसिंहकी हार हुई । मद्दाराणाने 
पीछेसे होल्‍्करसे सद्दायता मांगी और कट्टा कि यदि मेरा भानजा 
जयपुरकी गद्दी पर बेठा दिया जाये तो आपको ६४ लाख रुपये 
दिये जायेगे। होल्करने माधोसिंदको गद्दी पर बैठा दिया और 
महाराणासे ६४ लाख रुपये ले लिये। मराठोंको पत्ता लग गया 
कि मेवाड़्में अधिक धन है । सन्‌ १७५२ ई० में राणा जगतसिंहकी 
सृत्यु हो गयी। 

उनके पुत्र प्रतापसिंह राजगद्दी पर बेठे । इन्होंने केवल तीन 
वर्ष राज्य किया । मराठोंने तीन बार मेवाड़ पर आक्रमण किया । 
जयपुरके राजा राजसिंहकी पुत्रीसे इनका विवाह हुआ था। इस 
रानीके गर्भेसे राजसिंह उत्पन्न हुए और वे पिताकी मझुत्युके बाद 
गद्दी पर बेठे । राजसिंहने सात वर्ष तक राज्य किया । श्रत्यक वर्ष 
मराठोंने आक्रमण कर, कर वसूल किया। सन्‌ १७६२ में राज- 
सिंहके चाचा अरिसिंह गद्दी पर बेठे। इनके शासनमें मल्हारराव 
होल्करकी चढ़ाई हुई | अरिसिंहने उन्हें ५१ लाख रुपये देकर 
सन्धि कर ली । इसी समय मेवाड़के सरदारोंमें आपसमें बड़ी फूट 
फेली । राणाने एक पराक्रमी गजपूत जालिमसिंहको सामन्त बना 
लिया था । उन्हींकी सलाधसे सरदारोंका विद्रोह दबानेके लिये 
राणाने महाराष्ट सनापति रघ पांगे और दौलामियां नामक एक 
मुसल्मानको अपने यहां बला लिया । । 

सरदारोंने माधोजी सिंधियाको अपने पक्तमें कर लिया और' 
दोनों ओरकी सेना मैदानमें डट गयी । सिंधिया और विद्रोद्दी सर* 
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दार हार कर उज्जैन भागे। राणाकी सेना अपनी पुणे विजय 
समम कर आनन्दोत्खव मनाने लगी । माधोजीने अपनी सेना 
फिर सजा कर चढ़ाई कर दी। राणाजीको बड़ी द्वानि उठानी 
पड़ी । सलम्ब्रा, शाहपुर और बुनेराके सरदार युद्धमें काम आय । 
जालिमसिंद्द युद्धमें गिरक्तार द्वा गये और दौलामियां घायल हुए । 
जालिम सिंद्द दो वर्ष बाद कुछ घन देकर छुट सके । थोड़े ही दिन 
बाद सिंधियाने उदयपुर घेर लिया | सालम्ब्राके सरदार भीमसिंह 
को नगर-रक्षाका भार दिया गया। राणाजीक पुराने मन्त्रो नष्ट 
होकर नौकरी छोड़ गये थे। उदयपुर पर सझकुट आया समम् 
वेश्यकुलोत्पनन अमरचन्द्‌ बरवा एकलिंगके मन्दिरमें फिर राणाजी 
से मिले और बोले कि उद्यपुरकी दुगेति मुझसे नहीं देखी जा 
सकती । राणाजीने अपने खब अपराध स्वीकार किये और भविष्य 
के लिये यह बात तय हुई कि अमरचन्दजीक कायेमें कुछ मी 
हस्तक्षेप न किया जायेगा । अमरचन्दजीने जब मन्त्रीत्व प्रहण 
किया उन्होंने ख्रेनाको विद्रोद्दी पाया, क्योंरि उसका वेतन न 


चुकाया गया था। उन्‍होंने राजकोषमें ए हहुतसी अना- 
चश्यक वस्तुएं बेच कर उस धनसे रे न चुका दिया। 
बाजारोंमें व्यापार मी चमकने लग? (ने इसी समय राणा 
से ७० लाख रुपया देकर सन्छि वीकार कर लिया । इस 
बातको सुन कर सिंधियाकी . और भी बढ़ गयी । खन्धि 
पर सह्दी कर उन्होंने २० और मांगे । अमरचन्दको सिंधिया 
की बात पर बड़ा क्रोध * उन्होंने सन्धि फाड़ डाली और 
सिंधिया पर आक्रमण । ६ महीने तक इधर डउघर लड़ाई 
दोती रही । अन्तमें ग' .नोंमें अमरचन्दने ससिंधियाकी सेनाके 


पाख पानीका जाना, ( दिया। इससे सिंघियाने घबरा कर 
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खन्धिका प्रस्ताव किया । अमरचन्दने कद्दा कि ६ महीने की द्वानि 
कादने पर ७० लाखमें जो बचे वह लेना हो तो ले लो । 

अन्तमें ६३॥ लाख पर फेखला द्वो गया। ३३ लाख तो 
नकद दिये गये और ३० लाखमें कई गांव बन्धक रख दिये गये । 
अहेरियाक उत्सव पर राणा अरिसिंहको एक हाडा राजपूतने 
मार डाला । उनकी एक उपपकन्नी डनके साथ सती द्वो गयी । 
सन्‌ १७७२ में उनका बड़ा पुत्र हमीर गद्दी पर बेठा। उसकी 
अवस्था १२ वषेकी थी, इस लिये राज्यशाखनका मार उसकी 
माताने सम्भाला । मराठोंने फिर उदयपुर पर धावा किया। इस 
समय राजमाता लोग्रेंके बहकानेसे मनन्‍्त्री अमरचन्द्स नाराज 
हो गयीं । अमरचन्दने अपनी खफाईके लिये अपनी सारी सम्पत्ति 
और वस्त्र तक राजमाताके पास भेज दिये । बहुत समभाने पर 
उन्होंने पुराने वस्ध फिर वापस लिये । रानी डनके हृदयकी 
शुद्धता कुछ समयक लिये तो मान गयीं परन्तु फिर लोगोंके 
कद्दनेमें आ गयीं, और उन्हें जहर देकर मरवा डाला । जिस अमी- 
रचन्दने माठ्भूमिक्रे गौरवकी रक्षाथे सवेस्ख अपेण करके की थो, 
डसके साथ कुखंगमें पड़ी हुईं एक अबलाने इस्र प्रकारका नीच 
बर्ताव किया । अमरचन्दकी म॒त्युके बाद मेवाड़ पर मराठोंने फिर 
आक्रमण किया और ६ लाख शपया सालानाका कर उन्होंने वीर 
भूमिसे लिया । सन्‌ १७७८ ई० में'हमीर स्वगेवासी हुए ओर उनके 
छोटे भाई मीमसिंह गद्दी पर बेठे । उन्होंने लगमंग ५० वर्ष तक 
राज्य किया । ै 

मीमसिंहके शासनकालमें मराठोंकी शक्ति शिथिल हो गयी। 
जयपुर, जोधपुर वालोंने मराठोंको दिये हुए गांव फिरसे छीन 
लिये । इसी अवसर पर राणाजीके दीवान मालदाख मेहता ओर 


| 
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१५७ द्वादश-परिच्छेद । 
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सहकारी मौजीरामने नीमबहेड़ा और उसके आस पासके महा- 


राष्ट्र किले दबा लिये। जावदाके किले पर भी आक्रमण किया 
गया। ओर भी सरदार पुराने बैर आवको भूल कर शामिल हो 
गये और मेवाड़की खोई हुई सारी भूमिका उद्धार कर लिया गया। 
उदयघुर वाले अपनी इस विजयसे इतने प्रसन्‍न हुए कि उन्होंने 
मराठोंके गांवों पर मी अपना अधिकार जमाना चाहा । अपनी 
भूमि भी हाथसे जाती देख द्दोल्कर वंशकी महारानो अदिल्यावाई 
एक दम क्रूद्ध हो उठों। सन्‌ १७८८ ई० में अहिल्याबाईकी सेना 
राणाकी सेनासे मंसोरके पास मिड़ गयी और भीषण युद्ध हुआ । 
राणाजीका मन्त्री बहुतस्ती सेनाके साथ मारा गया और क्ठ 
स्थानोंके सरदार गिरफ़ार हो गये । जो परगने मेवाड़वालोंने छीने 
थे, उनमेंसे जावदाको छोड़ कर और सब फिर मराठोंके हाथ 
चले गये । 

इन उपद्रवों और विष्ठवोंसे मेवाड़के राज्यमें इतना अन्घेर 
मच गया कि कोई किसीको न समानता था। दिन-दहाड़े बाजार 
और शहर छूटे जाते थे। जो अपना बल दिखा सका वही प्रजासे 
कर वसूल करने लगता था। 

थोड़े ही दिनोंके बाद माधोजी सिंघियाकी सत्यु हो गयी और 
उनका भती जा दौलतराव बलपूवेक उनका उत्तराधिकारी बना । 
मराठोंमें भी घरेलू वैमनस्य आरम्म हो गया। राणाने कई वार 
भिन्न भिन्न व्यक्तियोंका साथ दिया। वे कई बार जीते और कई 
चार फराजित हुए। सन्‌ १८०२ में इन्दौरमें होल्कर सिंघियाके 
बीच सयानक युद्ध हुआ । होल्कर हार कर राणाजीके पास चला 
गया और नाथद्ारामें रहने लगा। नाथद्वारा पहुंचकर डसने 
अपनी वद्साशी दिखायी। वहांके पुरोदित और गोसाई' को घेर 


।/ 
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कर तीन लाखा रुपये वसूल कर लिये। नाथद्वारेके पुजारी इस 
बातसे बहुत घबराये और वे देवमृति तथा समी वस्त्र आभूषण 
उदयपुर ले गये | मूति जाने पर द्ोल्करने सारे नाथ द्वारेको बड़ी 
निरदेयतासे छूटा । पुजारोजो उद्यपु एसे गश्चियर नामक पवत पर 
चले गये और वहां एक मन्दिर बनवा कर सशस्त्र रदने लगे। 
उनके पास पांचसो हथियारबन्द सिपाही मी थे। 

सिंधिया द्ोल्करका पीछा करता हुआ द्वोल्कर पहुंचा और 
महाराणासे उन्होंने तीन लाख रुपया मांगा । खजानेमें रुपया न 
था इसलिये राणाने स्त्रियोंके गहने और वस्म्ों तथा अपने बस्ञोंसे 
तीन लाख रुपयोंको पूर्ति की। फिर द्दोल्करने चढ़ाई की और 
४० लाख रुपये मांगे । रुपया एकद्म ही नथा। चीजें बेचकर 
१२ लाख दिये गये और बाकी रुपयोंके लिये कुछ आदमियोंके 
शरीर गिरवी रखे गये। जो स्थान छोीने गये, उनके ठाकुरोंने 
रूपया देकर उन्हें वापस पाया। महाराष्ट्र सेनापति अम्बाजी 
इन दिनों मेवाड्में था। राणाजीकी द्वीनावस्था देख कर उसने 
निश्चय किया कि देश मराठोंमें बांट दिया जाये। कुछ बेचकर 
घन एकत्र किया जायेगा। शक्तावत सरदार संग्रामसिंह यह 
बात सुनकर बड़े दुःखी हुए और वे द्ोल्करके पास इस विषयक्री 
शिकायत करने चले गये | सिंधियाकी स्त्रो बाईजीने स्वाधीनताकी 
लीलाभूमि मेबत्राड़की जब यद्द दुरवस्था देखी तो उसका हृदय 
बड़ा दुखी हुआ । उसने बीचमें पड़कर चन्द्रावत ओर चूड़ावत 
खरदारोंका मनोमालिन्य दूर करा दिया। वह सब खरदारोंको 
अपने साथ लेकर होल्‍्करके पास्र गयी। ' सरदारोंने होल्करसे 
पूछा कि क्या आपसे अम्बाजीको आज्ञा दी है कि वह मेवाड़ 
चेच दे । सिंघियाकी स््रीने मी होल्करको बहुत फटकारा । इसपर 


| 
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दोल्करने शपथ खायी कि मेरे रहते हुए मेवाड़की यद्द दुदेशा 
कमी न होगी। वह उन खब सरदारोंको साथ ले सिंधियाके 
डेरेमें पहँचा और उसने सिंधियासे कहा कि यहद्द काये हमारे 
लिये बड़ा द्दी अतुचित दोगा। होल्करने यह मी कहा कि यदि 
आप न मानें तो न मानें परन्तु में तो राखाजीका पक्ष कभी 
न॒ छोड़ गा ओर इसके प्रमाण स्वरूप राणाजीको नोम-बहेड़ा 
ल्ौटाये देता हूं। मद्दाराष्ट्रोंकी इस उदारताका विशेष कारण 
था । अंगरेजोंकी प्रशुता बढ़ने लग गयो थी। एक स्थान पर 
महाराष्ट्र उनसे हार भी चुके थे। वे जानते थे कि मेवाड़के 
राणाका पक्ष लेनेसे डनके किलोंमें आश्रय लेनेका सुभीता हो 
जायेगा। सिंधियाने मेवाड़के कुछ सरदारोंछो वापस भेज द्या 
और कुछको अपने पाख्र उत्तर देनेके लिये रख लिया। उन दिनों 
होल्कर और सिंधियाके डरे पास द्वी पास पड़े हुए थे। एक 
दिन अचानक द्वोल्कर एक पत्रकों पढ़कर बिगढ़ उठा और 
उसने मेवाड़के दूत बुलाए और डनसे कहद्दा कि तुम्हारे राणाने 
मराठोंको भगानेके लिये राणाके साथ परामर्श किया है । 
उसने पत्र सो दिखा दिया। उश्ने फिरंगियोंके साथ मित्रता 
करने पर बड़ी नाराजी दिखायी। दोल्कर अंगरेजोंसे लड़नेके 
लिये मेवाड़ छोड़ कर चला गया, परन्तु सिंधिया अपना डेरा 
डाले पड़ा रहा । ; 

राणाजीके क्ृष्णकुमारी नामक एक अत्यन्त सुन्दरी लड़की 
थी। उस्रका विवाह जयपुरके महाराज जगतसिंहके साथ निश्चित 
डइआ था, इसलिये जयपुरकी फौज दान-दहेजकी सामग्री ले 
जानेके लिये उद्यपुरमें पड़ी हुई थी, परन्तु जोधपुरक राजा मान- 
इस खम्बन्ध्ें विन्न उपस्थित कर दिया। ऊष्ण कुमारी के 


मेवाड़-गौरव । 
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रूपकी बात सुन मानसिंह उससे स्वयं विवाह करना चाहता था । 
डसने राणासे कहला दिया कि यद्‌ आप मुझे कृष्णा न देंगे, तो 
मैं उसे जगतसिंहको कभी न देने दूंगा। मैं अपनी खारी शक्ति 
इस्रके लिये लगा दूंगा । न्‍ 

मानसिंहने यद्द भी प्रचार कर दिया कि कृष्णाका सम्बन्ध 
जोधपुरके स्वगेवासी राजासे निश्चित द्वो चुका था, इसलिये 
उसका सम्बन्ध अब मुझसे ही होना चाहिये | मानसिंहने जयपुर 
पर चड़ाई कर दी। सिंधियाने कुछ दिन पहले जयपुरसे धन मांगा 
था, परन्तु उन्होंने कुछ न दिया । इस अवसर पर सिंधिया मान- 
सिंहके साथ मिलकर जयपुरसे लड़नेकों तैयार हो गया । सिंधियाने 
राणासे भी कहला दिया कि जयपुरवालोंको मेवाड्से निकाल 
दो और कृष्णाका विवाह उनके साथ न करो, परन्तु राणाने 
यह बात न मानी । सिंधियाने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी | राणाजी 
जगतसिंहकी सेना अपने सेनाके साथ लेकर पहाड़ोंमें उससे 
भिड़ गये । वे युद्धमें द्वार गये आओर नगरको भाग। सिंधियाने 
उनका पीछा किया और जाकर शहर घेर लिया । वह एक 
महीने तक घेरा डाले पड़ा रहा | अन्तमें यद्द बात तप हुईं कि 
एक लिड्डके मन्दिरमें राणाजीके साथ सिंधियाका दरबार हो। 
इस द्रबारमें सिंघियाने अपनी उच्चता दिखानेके लिये अंगरेजोंके 
प्रतिनिधिकों बुलाया । राजस्थान इतिहासके लेखक कनेल टाड 
प्रतिनिधि रूपसे उपस्थित हुए। जयपुरके जगतसिंह कृष्णाको 
न पाकर बड़े दुःखी हुए। ओऔर उन्होंने मेवाड़ पर चढ़ाई कर 
दी। जोधपुरवालोंने भी इस चढ़ाई की बात सुन कर आक्रमण 


कर दिया । 
जयपुरके मद्दाराजके साथ एक लाख बीस हजार ओर जोध- 


| 


) 
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पुरके नरेशके पास इससे भी अधिक सेना आक्रमणके लिये थी । 
परवेतसर नामऋ स्थानमें दोनों सेनाओंके बीच घोर युद्ध हुआ | 
जयपुर नरेश अन्तमें विजयी हुए और थे जोधपुर तक बढ़े चले 
गये, जिसे उन्होंने खूब लूटा । पीछेसे जोधपुरक्े राठोरोंने जयपुर 
वालों पर बड़े जोरसे आक्रमण किया और वे विजया हुए | जय* 
पुरके जगतसिंद अपनी बची हुई सेना लेकर मागे। यद्यपि 
जयपुर जोधपुरके राजा लड़ कर शक्तिह्दीन हो गये, परन्तु दोनों 
ही ऋष्णाकी पानेकी अमिलाषा किये रहे । उन दिनों अमीरखां 
नामक एक दुष्ट मुगल राणाजीके द्रबारमें आया जाया करता 
था। एक दिन उश्व नीचने राणाजी और उनके कई सरदारोंके 
सामने साफ कह दिया छि या तो राजकुमारी जोधपुरके राजा 
मानसिंहसे अपना विवाह कर ले या विष खाकर अपने प्राण 
त्याग दे, तभी मेवाड़्में शान्ति होगी । यदि इन दो उपायोके अतिरिक्त 
ओर कुछ किया जायेगा तो राणाजीको सद्भुटमें पड़ना द्वोगा। 
राणाजीका हृदय यह्‌ बात सुन कर सिहर उठा । जिस कन्याको 
देख कर वे अपनी विपत्तिके दिन मी भूल जाते थे, उस्री निर- 
पराधिनी कनन्‍्याक॑ बलिदानकी बांत उन्हें भला किस तरदद सहद्य हो 
सकती थी। इस दुयाशून्य कार्यका मार आखिरको शिशो- 
दिया कुलके सरदार दौलतसिंहछों सौंपा गया। जब सरदारने 
यह बात सुनी तो उन्होंने इस कायंको बिलकुल ही अस्वीकार 
किया । इसके बाद राणाके स्वर्गवासी पिताकी उपपल्लाके गर्भ 
से उत्पन्न हुए जवानदाखकों वह भीषण कास सौंपा गया। जब 
निरीह कुमारी छसके सामने पहुंची, तो वह छरी फेक कर मागा । 
धीरे धीरे यद्द बात सारे रनवासमें फेल गयी। महाराणी डस 
छुरीको देख कर रोती रोती बेहोश हो गयीं। उन्हें 
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पीना बिलकुल द्वी छोड़ दिया । उन्हें जीवित कुमारों मी मत- 
वत्‌ दिखायी देने लगी। ऋृष्णाने माताको वहुत कुछ खमम्राया 
ओर कहा कि में मरनेसे नहीं डरती, मेंने मी तो तुम्दारे गर्भसे 
जन्म लिया है। राजपूत-बालाए' मरनेसे नहीं ढरा करतीं। 
जहरका प्याला ऋष्णाकों दिया गया, जिसे वह आनन्दपूवेक पी 
गयी । प्राणोंसे बिष पराजित हू )। गया । हलाहल विषका दूसरा 
प्याला फिर तैयार किया गया। वह भी काम न आया । ठीखरा 
प्याला दिया गया और वह्द मी व्यथ हुआ । जब तीसरे प्यालेसे 
भी छृष्णाके प्राणा न गये तो मेवाड़के खरदार मयमीत द्वो छठे । 
अमीरखा बार बार यही कहता रहा कि जब तक कृष्णा जीवित 
है, मेवाडमें शान्ति नहीं दो सकती । अबकी बार अफीम और 
कसूवेको मिला कर बढ़ा भयानक विष तेयार किया गया। कृष्णा 
समझ गयी कि इस वार अन्तिम विदा लेनी पढ़ेगी । वद्द यद्द कह 
कर कि भगवान्‌ इस्र वार रुत्यु दे, हंसती हंसती वह ध्याला पी 
गयी और फ़िर वह ऐसी सोयी कि फिर न उठी ! . 

. थोड़े ही दिनों बाद पुत्रीके शोकमें महाराणीने शरीर व्याग 
दिया । महाराणाके १५ पुत्र थे । ऋष्णाकी मझ॒त्युके बाद जवानसिंह 
को छोड़ कर और खब सर गये । सन्‌ १८०२, ई० में अमी रखांने 

बहुतसी ख्ेना एऋत्र कर सेवाड़ घेर लिया और मद्दाराणयास्रे कहा 
कि मुझे ११५ लाख रुपया दो, नहीं तो एकलिज्न्जीका सन्दिर 
ध्वंख कर दिया जायेग ।। नौ लाख रुपया देनेकी बात तय हुई, 
परन्सु रुपये अदा न किये जा सके । दुराचारी अमीरने अपनी 
सेना उदयदरमें घुसा दी । कुछ द्वी दिन बाद मराठोंकी ख्रेना मो, 

.डदयपुरमें घुसा दी । आर शद्दर-गांव खूब ही लूटे गये। कोई गृहस्थ 


जय(नें पंचा |. जब दोनोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो 
पा कर ॥। 


९६३ क्‍ -जसि 
महाराणाजीने दोनोंके बीच अपना राज्य बांट देना निद्िचत 
किया । धबल-मूंगरामें समा हुई। राणाजीके निरेयकों सुन 
दोनों शांत हो गये । इसी बीचसें घापूजी सिंधिया ने घावा किया । 
उसे जो मिला अपने साथ लूट ले गया और कुछ आदमी मी 
पकड़ ले गया, जिन्हें अजमेरमें केद कर दिया । इधर अंग्र जोसे 
राणाजीकी सन्धिकी बात चलने लगी । सन्‌ १८१७ के अक्टोबर 
मासमें लाड हेस्टिगने सब राजपूतोंकी एक सभा दिल्लीमें की 
जिसमें महाराणाके साथ सन्धि द्वो गयी । अंग्र जोंने मेवाड़में 
पढ़े हुए सब शत्रु ओंको खदेड़ दिया और शान्ति स्थापित कर दी । 
कई समाओंके बाद मेवाड़के सभी सामन्त सरदारोंके साथ राणा 
की सन्धि हो पायी । ु 

अभी तक वही सन्धि वतंमान है । यद्यपि मेवाड़का वह 
वेसमव नष्ट हो गया, तथापि मेवाड़ने अपने नामकी अपने तद्ध त 
सूर्य छलावोंख्े अमर कर दिया। मेवाड़के गिरि-पवत और समतल 
भूमि और नदियां हमारी वन्दनीय हैं । खर्टीलीीश ह 


न फ  ब ) के 
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् भारतीय-नारी-रलमालाके « 


वी दु्रश पक आह 


| सावित्री-सत्यवान । 

* अनेक रक्क बिरंगे चित्रोंले सुसज्वित । सुन्द्र ऐेग्टिक पेपर । इस पुस्तकर्मे 
, खती-शिरोमणि खावित्रीके अद्भुत चरित्रकों सरल थओऔर प्राज्ल भाषामें ऐसे 
अच्छे ठड्गसे छिस्बा गया द्वे कि जिसके-पढ़नेसे हिन्दु बाकक-बालिकायें दथा 
हिन्दू रमणियाँ पातिवत्यके सर्मको सरलतासे हुदुयज्ञस कर सके । सती- 
शिरोमणि सावित्री के छुण्यमय चरितको युग युगान्‍्तरसे हि 
आादशे माना ज्ञाता छहै। सावित्री लत्थवानके हुदय-आही, मनोरजझ्चक, 
शिक्षाप्रद्‌ उपाख्यानकों पढ़कर हरुक हिन्दू खल्लानकों श्रपना सन और 
प्राख पवित्र करने याहिये । झूल्‍्य सवखुझभ ॥) सात्र । हमारी इस 
सीरीज़की अनेक प्रसिद्ध पत्रोंके सम्पादकों ओर शिक्षा-विभागके डायरे- 
क्टरोंने झुक कण्ठसे प्रशंसा की है । 


हिन्दू जातिके की ति-स्तम्म--- 


नलठ-दसयन्ती । लक 

अनेक रक् बिरंगे सखित्रोंसे समलंक़ृत । सुन्दर ऐग्टिक पेपर । इसमें 
पुष्यश्छोक राजा नक झर परम पति-भंक्ति-पर/यण्या महिमान्बिता दुर्मयन्‍्दी 
की पवित्र ओर दुदयमाही मोनरझ्लक कथाका उल्लेख है । राजा नल परम 
धामिक थे। उनमें जूबा खेलनेका एक भयंकर ब्यसन था, जिखके प्रभादसे 
पुण्यश्छोक राजा नल, अपना सर्वस्व स्वोकर वनमें मारे भारे फिरे। 
पश्षमिक्ति-परायस्या दमयन्ती, राजकुमारी द्वोकर भी उनके पीछे पोछे 
भिखारिणयी वेश जारणय कर फिरने छगी। वनर्मे कितने कष्ट उठने 
पड़े श्लोर धन्तरमें पति-पत्नी-बिच्छेद्‌ हुआ । किन्तु दमयन्तीके पातित्रस्यके 
[ प्रभावसे श्रन्तर्मे मधु र-मित्डन छोर स्वराज्य प्राप्त छुआ । मुल्य ७) सात्र 



















पुस्तक मिलनेछा पता-- 
पं _ 
+ सेनेजर-दी पोपुलर देडिड्ल कम्पनी, 
११५, देरासनराड, कलकत्ता 
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-“ सोभाग्य सछूये । 
क शैव्या-हरिद्चन्द्र & 
अनेक रज्ज बिरंगे चित्रासे सम्बलित। हिन्दू जातिके कीतिंस्तस्म, 
भारतके सौंभाग्य-सूर्य, गौरव-रवि, सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र और बनकी 
सहिसामयी सती-शिरोमणि पद्षी शैब्या, अयोध्याके राजा ओर रानी थे । 
ऋषि विश्वामित्रके साधारण कोपके कारण उन्हें श्रपना समस्त राज्य क्षस्य 
अरमें छोड़कर पथका भिखारी बनना पड़ा ! शैब्या ब्राद्मणक्री दासी बनी । 
स्वय मद्दाराज़ हरिश्चन्द्र दक्षिणाकी पूत्ति के किये एक चाण्डारके दासटव 
को स्वीकार करनेझे लिये विवश हुए। शैब्या और हरिश्चन्द्रके एक 
मात्र पुत्रके श्राकस्मिक काल कवकछित हो जानेके कारय एकाकिनी शैब्या 
पुत्रको कन्‍्धे पर छाद कर जब काशीके श्मशानमें पहुंची ; तो चाण्डाक 
रूपी राजा इरिश्चन्द्रसे भेंट हुईं ! दोनों एक दूसरेको ऋदुत दंशामें देखकर 
अवाक्‌ रह गये। शेब्या दरिश्चन्द्र पौराणिक टपाण्ान दे । इसमें ल्ख्खी 
करुण-कट्ठानीकों पढ कर रोमान्च द्वो जाता दे । मूल्य बद्दी सबंसुछभ ४) 
मात्र । 
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नारी-समाजका सुन्द्र-स्शन्नार । 


सीता-देवी । 

अनेक रद्जीन चित्रोंसे सुसज्जित । रामप्रिया मद्दीयसी भगवती छीसाको 
कौन नहीं जानता । कैसे विचित्र दद्वसे जन्म हुआ । दर-धजु भद्ग होने 
पर स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम राससे विवाद हुश्रा । माता कैकेयीका कोप भौर 
वन-गमन । राजा दृशरथकी मृत्यु, पंचबटी में स्रीता-इरण, इनुमान-सुमी बकी 
मित्रता, रूंका पर चढ़ाई और रावणका सकुटुम्ब वध । अशोक-वनसे सीता 
का आरागसन । रामकी आशंका ओर स्रीताकी भ्रप्नि परीक्षा । रामचन्द्रजी 
की राज्य प्राप्ति । छोकापदादके कारण रामका सीताको निर्वबांसित करना । 
कुश भर ऊछवका जन्म । रामचन्द्र जीका अश्यमेघ-यञ्ञ, बाल्मी कि मुनिका 
कुश-लछवंको छेकर जाना । बालकों हरा भद्भुत रामचरित-की तंन । सीठाका 
पुनः श्रागमन । छोगोंको फिर अ/शंका और सीताकी पुनः परीक्षाकी तैयारी । 
माता वसुन्धराका वक्ष-क्दीणं ओर सी ताकी झदूव॑ समाधि ! इस उपाज्यान 
को पद्ऋर हुद॒य पवित्र भावोंसे ण ड्ो जाता है।. मुल्य सं सुझभ ४०) 


मात्र रखा गया दे । का 
पुस्तक मिलनेका पता-- 


द्ैने जर-दी पोषपुव्ठर देडिज्गञ कम्पनी, ८ 


११०, दराभन राड, कलकत्ता | 
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शझ्डर-प्रिया सर्तीशिरो मणि--- 
त्ी 
सती-पावती । 


हरएक हिन्दू घरमें हर-पाव॑तीका पवित्र चाम बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिके |. 
साथ स्मरण किया जात; छहै। इस डपाख्यानमें सखती-पाव॑तीका बाल्यकात्ठ, । 


€ 


। सतीकी शिक्षा, सतीकी तपस्पा, खतीका शिव-दर्शन, खती-स्ञयम्बर, ; 


सतीका विवाह, दक्ष यज्ञमें शिवका श्रपप्तान, खतीका देह त्याग | बीरभद्व | 


द्वारा दक्ष यज्ञ भंग तथा दक्ष-वध । सतीछा दूसरा अवतार, बाल्यऋाछ, 


शिव पूजन, मदन-भस्म, पावंतीकी घोर तपस्या, प्रेम-परीक्षा, सतीछा । 
विवाह शोर गणेश तथा कात्तिकेयका जन्म। इसको पढद़नेसे स्ाधारण्प 
पट्टी लिखी भारतीय-रमणियां ओर श्ल्प-दयस्क धारूक-बाछिकाये बड़ी 
लरलऊतासे हर-पावतीकी विचित्र कथाको हृदयद्भस कर सकते हैं। अनेक | 
रंगीन चित्रांसे सुसज्जित । सुन्दर कागज पर छपी हुई । मूल्य सर्वसुूभ । 
बंदी ॥) मात्र । 


स्रादित्य-संसारका शशड्डगर । 


शकुन्तला । 


खसंसारप्र सिद्ध कविकुऊचूडामणि कालिदासका “झभिज्ञान-शाकुन्ठरूम्‌? । 
नाटक-उपाख्यानके रूपमें झ्ननेक चित्रोंसे सुसज्तित । संसार-प्रसिद्ध महाकवि । 
काली दासके इस जगदुव्यापी खंस्कृत नाटकका उपरारू्यानके रूपमें उछेख 
किया गया है। उपाख्यानकी एक एक पंक्ति, कवित्व और कब्पना-कौशलसे 
परिपूर्ण है। शकुन्तला डपाण्यानमें दाम्पत्य-स्नेदद, नारी-कत्तंब्य, सती-धर्म ! 
ओर विश्व-विश्र्‌ त प्रेमका जगमगाता उज्ज्वल चरित्र-चित्रित किया गया 
है। इसके पढ़नंसे इतिहास, डपन्यास, नाटक और काज्यका एक साथ 
आनन्द आता है । बाल, वृद्ध, वनिता सभीको इस अद्भुत चरित्रको पढ़कर 
जीवन सफल करना चाहिये। भाषा सरल हे । झनेक रंगीन चित्र 


| देकर सुसज्जित किया_गया है। मूल्य स्ंसुलूभ ४८) मात्र। 


पुस्तक मिलनेका पता--- 
सैनेजर-दी पेपुलर देडिक्ग कम्पनी, 


: ११५, द्रासन रोड, कलकसा । 





रत्नाकर ग्रन्थमालाके 
दशरश्व-रलत्न । छः 
भमक्त-शिरोम णि--- 
भक्त-धभ्रव । 


>> 

छेसा कौन पढा लिखा हिन्दू हे, जिसने भक्त-शिरोमणि बालक “प्र व! 
का नाम न सुना हो । अटल विश्वास, अभूरठ्च भगवद भक्तिऊे कारण 
भू,वका नाम भारतके इतिद्वासमें अमर हो गया। घ्,वकी कतेब्य-परा 
यणता, ईश्वर-विश्वास और क्ंब्य-निष्ठा, विश्व-विश्र,त है। द्विजोंके 
बालकोंका जिस समय उपनय्नन संस्कार किया जाता हे--उनको “प्र व” 
का स्मरण दिका कर कटद्दा जाता है; कि वह बालक आजसे अपने धर्म पर 
भू,वकी तरहसे अटऊू रहे । इस पुस्तकें भ्क्त-श्रे ष्ट उनद्वी भक्त धरवकी 
सचित्र जीवनी है । प्रत्येक बाऊक--बालिकाको पढ़ाकर उनका चरित्र गठन 
करना चाहिये। मूल्य सब सुल़म--॥०) है । 

सत्याग्रहके आदि जन्मदाता-- 
सत्याग्रही-प्रहललाद । 

महास्मा गास्धीके असदहयोग-अआान्दोऊनकी कृपासे समस्त संसार, आज 
सल्याग्रहके स्वरूपको समऊ गया है । यहाँ तक कि महात्माजीसे मतभेद 
रखने वाले छोग भी जरूरत पड़ने पर सत्याग्रद्द अख्बसे काम लेते हैं । 
बहुतसले छोग अमवश समभते हैं कि सत्याग्रहके आदि गुरु, मद्दात्मा गान्धी 
ही हैं। परन्तु जिन छोगोंने पुराणोंका पारायथ किया है, वे जानते हैं, 
कि आजसे हजारों वर्ष पहले, भक्त-बालक प्रह्लाद्‌ द्वारा “सत्याग्रह” का 
भारतसें सूत्रपात हो चुका था। बालक प्रह्मादुको पव॑तों परसे गिराया 
शबा, विष-पान कया गया, विषधर सपंसे कटवाया गया, मत्त हस्तियों 
से रौंदवानेकी चेष्टा की गई, परन्तु धमम-परायण कतंब्यनिष्ठ दुढ्ब्रती 
प्रद्याद, अपने धर्म पर दुद रहे । बनके राक्षल पिता की कोई भी पाशविक | 
शक्ति, उनको--उनके सत्य-धर्मे ओर अटल सिद्धान्तसे न डिगा सकी ! 
सन्दीं भरकवर सत्याग्रही बालक प्रह्मदुके जीवन चरित्र तथा बनके विचित्र 
कार्य-कछापोंका इस पुस्तकमें वर्णन किया गया ह।॥ भाषा सरल और | 


अनेक चित्रोंसे सुसज़बित । मूल्य बही ॥०) सात्र । 
पुस्तक मिलनेका पता;-- 


पैनेजर-दी पोपुलर ट्रेडिझ् कम्पनी, ? 
११०, इरीखन रोड, कलकत्ता । 
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बार-मुकुट-मणि, चक्र-व्यद समस्थक-- 


७ यीर-बालक-आओकमन्यु । / 

घलुधेर गाण्डीयथारा झअनुन तथा इष्प---+५भनोे " सुमदाके 
एक मात्र वीरवर पुत्र, वीर ब।छक अभिमन्युकी वीरताको कोन ईइइन्‍्दू नद्दी 
शानता । बीरयर अभमनन्‍्यु, अजुन झार सुभद्वाके पुत्र थे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमध्िय भानज आंर (शपष्य। वारवर अभिमन्यु जेस 
सुकुमार बाकक थ, उससे करी बदू कर विद्यानू--नाौविशछे, घसामएछ अर 
कृतब्यपरायण थ | वं।रतामें तो वे अपने विश्च-विश्वुत्त पिता घजलद्भय 
झोर महायुरु मामा श्रीकृषण्णके सम्रान थे। शअ्र्सभु नकी झअमनुपस्थातम 
पाण्डबोंका खर्व-नाश करनेके छिय--जिस समय गुरु द्वायन अक्रब्यूद रचा, 
वो सोकद बषके वीर बाऊक ने उस विचित्र चक्र-ब्यहको भन्ञ ऋए आ 
बीरता प्रद्शितकी थी, वद्द भारत के द्वांवद्टासमे सद। ध्मर रहया । इस 
पुस्तकर्मे उन्हीं बीरबर अश्रश्रिमन्युका जीवनर्चारत सरल भाषामें छिखा 
गया द्वे । श्रनेक जित्रासे सुसज्जित। दरएुक बारूक-बालिकाको इृल 
चबरित्रको पदना चाहिय + मुल्य वही ॥7/ मात्र । 

सखनासधन्य रामचन्द्र और देवों सीताके 
विश्व-विख्यात पुनत्र-इय--- 
लव-कुंश । 

सक्त-शिरोमणि चुरूसीदु। लजाका कृपासे भारतके घर घरमें अआाज 
रामायणका प्रचार दें । इसलिये मर्यादा पुरुषोत्तम भ्रगवान्‌ रामके वीरवर 
पुत्र हुय लव-कुशका परिचय देना व्यथ दे । इस पुस्तकमें बालकापयोगी 
सरल भाषासे रामायण॒का संक्षिप्त वृत्तान्‍न्त, देवी भगवती सर्ीताका निर्वा- 
सन, बादसी कि-श्रा श्रमरमे छब कुशका जन्म, ओर शास्त्र तथा शख्त्र-शिक्षा । 
रामका अश्वमेण यज्ञ । रऊव कुशका यज्ञके घोड़ेको पकड़ना। रामचन्द्रजी 
की सेनाकी चढ़ाई। सुग्रीव, विभीषण, हलुमान, श्र न्न ओर लरक्ष्मणका 
चीर वारूक ऊब आर कुश द्वारा पराजित होना। रामचन्धके दुर्घारसें 
बाकक-द्वय द्वारा अद्भुद राम-गुण गान, इसके बाद आझआत्म-परिचय, भग- 
बती सीताका पुनञंदइण ओर पुनः असि परीक्षाकी तेय्यारी, परन्तु सीताका 
पुथ्वीमें-प्रवेश हो जाना आदि बातें, बड़ी ही श्राजस्विनी तथा सरऊ भाषा 
में छिस्ी गई दें। बालक-बाकछ्षिकाओंके लिये इस पुस्तकका पढ़ना 
अस्यस्त आवश्यक हे। यद्द बालू--रामायणकी रामायण ,ओऔर जीवन चरित 
का जीबन चरित हे। मूल्य वद्दी ॥०) मात्र । 


० दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी ११५५, हरीसनरोड, कलकत्ता । 
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८) 





प्रातःस्मरणीय---आदित्य अद्यधयारी--« 


भीष्म । 
सद्दामहिम भीष्स, महाराज शान्तनुके औररू और भगणती शज्जाफे गर्भ- 
जात पुत्र थे । जिस समय महाराज शान्‍्तजु द्वितीय वियाह करना चाहते थे 
डस समय महाराजके श्वसुरने महाराजसे यह प्रतिज्ञा करवानी चाही कि 
राज्यके उत्तराधिकारी भीष्म नहीं होंगे। युवराज, डलक्ी कुचन्नीके गर्भ- 
जात पुत्र ही होंगे । महाराज शान्तनु इसके लिये तैयार न हुए | परन्तु 
जब पितृ-भक्त पुत्र भीष्मको इल बातका पता छूगा, तो उन्होंने उसी ससय 
प्रतिज्ञा की, कि मैं उत्तराधिकारी नहीं हूंगा कौर झाजन्म बियाह मन कर 
जद्बचारी रहूंगा ! महाराज शान्तन॒ुका विवाह हो गया। भीष्मकी 
विमाताके गर्भजात पुत्र ही राज्यके अधिकारी हुए । परन्तु भीष्ममे आाजन्म 
बद्बचारी रहकर देशकी सेवा की । उस समय भीष्स जैसा खत्य प्रतिज्ञ, वीर, 
प्रतापी, महावली, शाखत्रवेत्ता, देशमें कोई नहीं था । महाभारतके मदहासमरमें 
जो प्रचण्ड बीरता भीष्मपितामइने दिखाई थी, बढ विश्ब-विण्यासत हे। 
मूल्य वद्धी ॥) 
हिन्दू जातिक परम प्रतापी अन्तिम चक्रवर्ती सम्नादू-- 
पृथ्वीराज ॥.. 


जिस समय भारत पर विदेशी-यवनोंकी खछोछुप-द्वृष्टि कगी हुई थी 
ओर थे वार वार भारत पर श्राक्रमण करते भौर सुंइकी सख्वाकर बैरड्ग कौट 
जाले थे, यद्द उसी समयका रक्त-रज्ञित शतिहास है। उस समय यदि जय- 
बन्द जैसे देश-व्ोही जातीय शत्रु, भारत-वसुन्धराको क्ंकित न करसे, तो 
श्राज भारतका मान-चित्र और हां किसी रूपमें ट्वष्टिगोचर होता । न 
आज इहिन्दू-मुसल्मानोंकी समस्या उपस्थित ्वोती, म॒ स्थाधीमता प्राप्तिके 
लिये इतने बलिदानोंकी आवश्यकता पड़ती | आज जो सात करोड़ हिन्दू 
सन्‍्तान, यवन-घर्म अहण करके हिन्दू-देवी- देवताओोंके मन्दिरों भर मूत्तियों 
को भ न कर रदे हैं, तथा हिन्दी, हिन्दू सभ्यताको रसाबलमें भेजनेकी 
कोशिश कर रहे हैं, हसकी कल्पना भी न होती । उस समय जिस बीरता- 
के साथ वीरवर पुथ्वीराजने यवनोंके छक्क छुटाये थे-वे हिन्दु-इतिद्वासकी 
प्रधान सामप्री हैं। अन्तमें पुथ्वीराज चछ बसे ! काछातीत समयसे फेड- 
राती हुई हिन्दू-जातिकी आयंकीति-पताका सदाके लिये मोच स्मॉच्चकर 
भुमिवर गिरा दी गई। स्वाधीन हिन्दू जातिने पराधीनताकी बेड़ियोंको 
पहन लिया ! भाषा सरकऊ। अनेक चित्रोंसे सुसज्ित | मूल्य १) माज्र 


७ दी पोपुलर ट्रू डिज्ल कम्पनी, ११५, हरीसन रोड, कलकत्ता | ट्रेंडिज्ञ कम्पनी, ११५, हरीसन रोड, कलकत्ता । "९ 


+ 


बा 


._ बंशावतंस--क्षत्रिय कुल-मुकुट -सणि-- 
महाराणा प्रताप ॥६ रू 


जिस समय यवन-लाम्राज्यकी अश्लि-ज्वालामें समस्त देश, धु-धू करके 
बिना रोक टोकके दुग्ध हो रहा था,--भार तके विश्व विख्यात राऊा महा- 
राजागण जिस समय अपनी मुकुट-मणियोंको झुगरू-सम्राटके पाद-पदमोंसें 
निक्षेप करनेसें ही अपना गोरच समभते थे, सद्दा नीतिनिधुण मुगरू-सम्राट 
श्रकबर, एकके बाद एक छिल्दू राज्यको इृड़प करनेमें रग रहा था। ऐसा 
मालूम होता था कि यदि साम्राज्य-छोलुप सुसलमानोंकी यद्दी चाकू बराबर 
जारी रही, तो शीघ्रह्ी संसारसे हिन्दू जातिका नामोनिशई तक मिट ज्ञायगा ! 
सम्राट्‌ अकवरने ओहदों और परददोका छालच दे और अपनी श्रतुरू शक्तिका 
श्रात हु दिखाकर---कुछीन राजपूर्तोंकी कन्‍्याञश्रों तकसे विदयाह छ्रना शुरू 
कर दिया था। यवन-साम्राज्यकी चिमगारियां समस्त देशमें उड़ रही थीं । 
ऐसा प्रतीत होता था, जेसे इस मद्दाजल-प्लावनमें शीधूद्दी चिशाछ हिन्दू- 
जाति भिभमजित ट्ोनेबाली द्वो। हिन्दू घड़ा-धड़ मुखल्मान हो रहे 
| थे। उसी समय क्षत्रियक्ृरू-मुकुट्मरिण महाराणा प्रतापका रदय हुथा 
था। समस्त देशके राजा महाराजा, झुगरू-सम्राट्की बश्यता कार 
| कर चुके थे। .. कितने ही भूपतिगण्य झपनी कन्याओ्ों कोर अग्नयों 
को यवनोंकी पर्यक-शायिनी बनाकर डिन्दू-जातिको कर्ूँक-क्रा/&मासे 
कलुषित कर जुके थे--ओर मुगर सम्राट्की सातह्तीमें छोटे घड़े पद्‌ पाकर 
गुलामोंकी तरहइसे मटकते फिरते थे । इसी समय महाराणा प्रतापने एक 
ऐसी हुंकार-ध्वनि की, कि समस्त देश कांप डठा ! सुगछ-सम्राट्का त्तख्से- 
ताऊस हिल गया ! इडिन्दुओंने बिजलीकी कड़कड़ाहटमें देख्ना कि हिन्दू- 
जातिका अस्तोन्मुख सूर्य, कभी अस्त नह्टीं हुआ हे ! मेघाड़की कन शक्ोंसें 
इसकी रश्मियाँ पहुंचकर डूबती हुई हिन्दू जातिको श्ाश्यासन दे रद्दी 
थीं ! मद्दाशक्तिशाद्धी मुगल खम्राटूने हिन्दू जातिके मेबाड़में दि /टिसासे 
हुए इस दीयेको गुरू करनेके कछिये एक वार नहीं, जन्मभर जोर श्याया, 
परन्तु मद्दाराणा प्रतापका, अताप--नह्ठीं--नहीं हिन्दू जातिका प्रताप बराखर 
डसको अंगूठा दिखाता रहा । सुद्दीभर साथियोंको लेकर मद्दाराया परसााने 
जीवनकी अन्तिम घड़ी तक, छिन्दू-जालिकी विजय-पताकाको बरा र -छ- 
राते रखा। यदद उनही मदामद्विम मद्धाराणा प्रतापका _झोजस्बिनी भाक में 
छिस्रा सचित्र जीवन चरित्र छर इतिद्वास हैं। मूल्य ३) मात्र । ब फॉो-फो 


| पढ़ाइये छोर दीर बनाइये । 
छ्छ 
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समृद्ध साहित्य, बज़-साहित्यके पदनेकी रुचि। प्रायः सभी साहित्य- 
प्रेमियोंो रइती है। इस पुस्तकर्मे बर्ण-परिचयसे छेकर सन्धि-ज्ञान, 
शब्द्‌ झूपरावज्ी, धातुओं के रूप, तद्धित, समास, कृदन्त श्यादि ब्याकरण 
॥ के रमध्त श्रावश्यक विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया छहै। बढुछा 
| शब्दोंकी प्रचुरुता कोर अनुवाद--विधिका निदर्शन ऐसे अच्छे ढड़से किया 
गया है, कि अच्छी हिन्दी कोर साधारण संस्कृत - ज्ञानने बाले पाठक 
सरऊतासे बिना शिक्षकके दो मासमें डी श्रनुवाद करने योग्य घड्भुग्का 
सीख जाते हैं। षज्जूछा सीखनेके छिये हससे अच्छी ओर सस्ती कोई 
भी पुस्तक हिन्दीमें नहीं है। केवछ इसी एक पुस्तकको मनन पूव॑क 
पद़नेसे बद्भछा झ्माजाती हे, यद्ट गारण्टी हैे। मूल्य ॥) मात्र । 


अग्रेजी-शित्षा । 


का: ६34० 






लंच  -ल 


श्र 


भारत पर अंग्रेजोंका राज्य है। शहर, स्टेशन, झदालूस, पोस्ट आा- 
फिप, तारघर, थियेटर वायस्कोप--सभा सोसाइटी कह्दीं भी ज्ाइये, यदि 
श्राप अंप्रेजी नहीं जानते, तो मृस्चे हैं! संसारकी गतिका झापको पता 
ही नहीं छणथ सकता । आप सफलता पूर्वक कोई ब्यवसाय ही नहीं कर 
सकते । यहां तक कि सभ्य-समाजमें बैठनेकी योग्यता भी आपकमें नहीं 
| है। इसके सिवा अंग्रेजी 'लिड्ो फौड्भा ! है | चादे जहां चले जाइये। यदि 
झ्रापमें साधारण अंग्रेजी कछिखने पढ़ने और बोलने तथा सममकनेकी योग्यता 
है, तो आपके लिये कोई कठिनाई पेश नहीं अ्रवेगी । आपके लिये समस्त 
संसारके रास्ते खले हैं। इस पुस्तकसे आप स्वयं हिन्दीके सहारे अंग्रेजी 
सीख सकते हैं। वर्ण-परिचयसे लेकर चिद्दी-तार लिख पढ़ लेने तककी 
| योग्यता इससे दो ज्ञाती है। दो चार मास परिश्रम करनेसे ही आप स्वृच 
अ्रचछी अंग्रेजी लिखने पढ़ने, समकने ओर णोलने छ)गेंगे। मूल्य सब- 
| खसुझभ---0॥) ॥ 
मिलनेका पताः-- 
मैनेजर--- 
पोपुलर ट डिक्र-कूम्पनी 
११७ ड्री शून रोढ, रूझूकया । 
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